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यद्द तत्वसार अल्य अध्यात्म रुचिधारी मानवोंके छिये परम 
कल्याणकारी भनन्‍्ध है| इसके कर्ता श्री देक्सेनाचाये हैं, भिन्‍्होंने 
दरशनसार विक्रम संवत ९९० में रचा था। संभवतः यह वही हाँ॥ 
यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालठा नं० १३ तत्वानुशासनादि संग्रहमें 
प्रष्ठ १४५ पर मुद्रित हे, उसीफो देखकर टीका लिखी है । इस 
ग्रन्थपम जावनका सदा सुखी बनानेका उपाय हैं। घम आत्माका 
स्वभाष हैं। घमका छाम भात्माके शुद्ध स्वभावका अन्लुभव हैं । 
साधकको पांच परमेप्टियोंके द्वारा जप व मनन करते हुए उपयोगको 
अपने ही मात्माके स्वरूपमें जोड़ना चाहिये तव स्वानुभव प्रगट 
होगा। यही रत्नत्रयकी एकता दे, यही मोक्षमाग हे इसीसे परमा- 
नन्‍्दका स्वाद जायेगा व जात्माका कमेमल दूर होगा। जगतसे 
मोहरद्वित होकर व कर्मके सुखदाई व दुखदाई फलमें समभ्ाक 
रखकर जो संतोषमय 'ीषन विताता ह बही धर्मात्मा बुद्धिमान है। 
जो जगवकफे क्षणिक सुख दुःखमें रंज्ायमान व आकुछित नहीं होते 
हैं वे ही वीर भक्त जेनी हैं! जो आत्मानन्दके प्रेमी है उनको अपने 
आत्माका मूल स्वमाव भले प्रकार भ्रद्धानमें रंखना चाहिये, उसीको « 
ध्याना चादिये। तत्वसार एक अपने द्वी आत्माका निर्विकल्प या 
अंदेत अनुभव है | इसीको धर्मघ्यान व शुरुकध्यान कहते हैं ' यही 
ध्यानाप्रि है जो- कर्म- मलको जछाकर मात्माको पविश्र करती है। 

तत्वप्रेमी भाई व बहनोंको सुगमतासे इस अ्ल्थका भाव झलक 
जावे इसलिये यह टीका अपनी बुद्धिके अनुसार लिखी है। कहीं 
भूछ द्वो वो मुझे अल्पबुद्धि जानकर क्षमा करें । मेरा प्रयास फेवछ 
शुद्धात्मासे मननका निमित्त मिलाना है । इस अन्थको छिखते हुए 
. झुझी जैसा धमेरसका स्वाद आया हे बसा स्वाद इसको ध्यानसे 
पढ़नेबालेकों मी मायया ऐसा झुझे गाढ़ निश्धय है। 


दाहीब, | $ तत्वप्रेमी त्र० सीतल।। 


१९ पितस्त्रर १९३७, 


-»३- निवेदन | “६ 


भ्रीमान्‌ ब्रह्मचारीनी सौतलप्रसादनी सारे दिगम्बर जैन 
समानमें एक. ऐसे अनन्य ब्रह्मचारीनी ह जो अपना सारा समय 
“धर्मष्यानमें विताकर साहित्य सेवा भी अथकृरूपसे कर रहे हैं । 
आनतक आपने अनेक आध्यात्मिक और तालिक ग्रथोंकी रचना 
और टीका करके नेन समानको उपकृत किया है, उसी प्रझ्नर 
यह “तत्वसार टीका” अन्थ भी आपकी ही छूति ६ जो आपन 
गतवर्ष दाहोदके चातुर्मासम रुणण अवस्थामें तेयार की थी। 
ओर इस अन्थके पठनपाठनका छुलभ प्रचार हो, इसके छिये एक 
दातारको भी हूढ़ निकाले थे। अत; आपका उपकार हम, जेन- 
मिन्न व जन समान ,नितना माने उतना कम हे; 
इस अन्थको पंढरपुर निवासी सेठ शिवरढूं|छ महछुऋचन्दनी 
'गांघीने अपनी स्वर्गीय घमंपत्नी श्री० सौ० चतुरबाईनीके 
स्मरणाथे प्रकट करवाकर “नमैनमित्र” के ३९ वें वर्षके आहकोंको 
भेटमें प्रदान करनेकी उदारता दर्शाई हैं, उप्तके लिये जाप 
अनेकशः धन्यवादके पात्र हें | ऐसे शास्रदानका अनुकरण 
करनेके लिये समानके अन्य श्रीमानोंसे हमारा निवेदन हे । 
जो “जेनमित्र' के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये इप ग्रन्थकी 
कुछ प्रतियां विक्रयाथ अलग भी निकाली गई हूँ । आशा है कि 
जीवनको सुखी बनानेका उपाय बतानेवाले' इस तात्विक अंथका 
ज्ञेन समानम, बाहुस्यतासे प्रचार होनायगा. 
वीर बह 5५ | निवेदक- 
भादों सदी १९. पूछचन्द किसनदास कापडिया, प्रकाव्षक- 
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खगे. सो. चतुरबाई शिवलालचंद गांधी पंढपपूंर- 
संक्षिप्त जीवनचरित्र 


(१) जगतमें धर्मात्मा पुरुषोंक्रा जीवन जादरणीय और चिर- 
स्मरणीय होता हे | कारण उस जीवनसे अन्य लोग भर्थात्‌ स्वकुटुंध 
ही केवक नहीं जपितु घर्मबांघव और देशबांधव भी छ।म उठाते हैं। 
इसप्रकार महान्‌ ओर शीलसम्पन्न व्यक्तियोंमें स्वगंवासी सो० चतुर- 
बाई शिबलालूचंद गांधी पंढरपुरकर इनकी गणना होती है। उनका 
कल्प चरित्र यहांपर सादर कद्दता हूं । 


(२) अक्कककोट संत्थानमें नागणसुरके श्रीमान्‌ सेठ नानचंद 
हीराचंद शहाकी यद्द सुपुत्री थी। इनका जन्म ता० ९-८-१८७४ 
को हुवा था । वह एक समय था जिस समयमें कन्याओंको पाठ- 
शालामें नहीं मेजते थे । ोर स्विर्योको पढ़ाना गहणीय था। लेकिन 
चतुरबाईंकी तीक्षण भौर कुशाभ् बुद्धि देखकर उनके प्ताने जपने 
घरमें ही पढ़ना झुरू किया। ओर भक्तामर, तत्वार्थवृत्र इत्यादि 
वह मच्छी तरहसे पठन करने छगी। माता पिठाओोके धार्मिक 
संस्कारसे चतुरबाईं प्रतिदिन शासत्र स्वाध्याय करती थी। थोड़े दिनमें 
ही उनकी भगिनी पण्डिता त्र० रखमाबाईके सहायसे शास्त्र स्वाध्यायपें 
अच्छी तरहकी उनकी प्रगति.हुईं। इसी प्रकार गृहकायें ओर सूफ 
शाऊ्तमें. भी भाप प्रवीण हुईं। कप 


[१० ] 
पंठरपूरमें मिनघरमपरायण झोर प्रसिद्ध नागरिक सेठ महुऊ- 
चंद गांधी थे। उनके सुपृत्र माई शिवकालूचंदके साथ चतुरबाईकों 
विवाह हुमा। शिवलारूचंद भी नित्यप्रति जिनदशेन, स्वाध्याव 
करते थे और सदाचारसंपत्न थे | 


(३) श्रस्ुराल्में चतुरदाईमे ग्रह ठपव॒स्था झएने योग्य 
कुलाचाग्के माफक * घार्मिकर जाचार! और सुग्ृद्िणीके योग्य 
विनय सेवादि गुर्णोर्में दक्षता रख्ली थी । इसलिये थोढ़े ही दिनमें 
पंदरपुरमें उनकी प्रसिद्धि हुईं । प्रतिदिन मंदिरमें दशेन, पूजन, 
स्वाध्याय, सच बुहुम्य और शहरकी द्वियोके साथ करती थीं।॥ 
शहसमें दीमार स्ियों्ी योग्य प्रक्रे सेवा कर गृहकार्येमें चचा हुवा 
समय भन्य कोझोपयोगी काममें ओर शात्र स्वाघ्यायमें व्यतीत 
फछरती थीं। इससे उनका भाद्र सद जगह हुआ करता था । 


भाद्ररद मासमें पर्यूषण पर्वेमें त्रतपूजा विधि मद्ामक्तिस्ते करती 
थीं और स्री समामें तत्वार्थादि सूत्नोका क्षण भी उत्तम म्रकारसे करती 
थीं। इससे सच महिलायें लाय छेती थीं । 


(9) अमान सेठ शिवकाकचन्द भी इस पत्नीके फार्येें 
थच्छीतरहसे सहायता देते थे। सब प्रकारकी घार्मिक क्रिया दोर्नो 
पति-पत्नी मिककर एक साथ ही करते थे। जैन समाजमें दोनोंका 
आदर बहुत भा | समाज संदेद उनके योग्य मार्गोपदेशमें तलर 
रहता था | उसी अकार शिवलालचन्दके छोटे बन्घु नानचंदमाई भी 
अपनी सुविद्य पत्नी रतनबाई सह उनकी भाज्ञा ओर मनुकरण कर- 


(११ ]: 
नेधें: दक्ष रंहते थे जौर भपनी उन्नेति उनके साइचर्यसे हुईं है, इस' 
प्रफार समझते थे । 

(७५) चतुरबाई जतिथियोंक्रा उनके योग्य भादरसत्कार करती 
थीं। उनके घरमें सदेव ब्रह्मचारी ओर त्यागियोंका भाहार होता 
था।ईं० स० १९२६ में श्री पुज्य १०८ जाचाय श्री शांतिसागर 
जीका आगमन पंहरपृप्में हुआ, उसी समय उनको णाह्दारदान 
देकर पुण्यक्रा काम उठाया और श्रावकोंकी ५ वीं प्रतिमा घारणकर 
अन्त समयतक अपने ब्रत परिपृ्ण पालन किये । 


(६) शिवलारूचंदने पत्नीकी इच्छासे सम्मेदशिल्लर, चेपापूरी, 
शोम्मइश्वामी भादिकी यात्रा की और अर्थप्रकाशिका ग्रंथोंका मकाशन 
किया | कुन्थलूगिरि क्षेत्रपर जिनवितकी प्राणप्रतिष्ठा की ओर 
दुष्कारुमें पीड़ित लोगोंको भोजन भी दिया था। और हसी प्रकार हर 
समय दान करते थे | । ॒ 


(७) श्री० सौ० चतुरबाईको कुक १५ पुत्र और पुत्रियां 
हुईं | लेकिन दुर्देवते माज जकेले माणिकर्चंद ही उनकी पमाघानीके 
लिये भानंद दे रहे हैं । माणिक्रचंद विवाद्तित हैं। और उनकी 
नवपरिणित वधु भी उनकी जाज्ञा पालन कनेपें दक्ष रहती है । 


इसी प्रकार संप्तारकी यात्रां पूरी फ्र जापने ६३ में वर्षेमें ता० 
११-३-१९३७ को अपनी जीवनयात्रा सछेखनापूर्वक पूर्ण की | 


[१३ ] 
खनके वियोगसे कुदुम्च और समाज दुःखित हुवा। जतर्सें जिनेश्वर 
अग॒वाब्‌ उन भव्य जोर साध्वी भात्माक़ो शांति देंवे । 


(८) ख० सोौ० परमभाग्यशाली चतुरबाईके स्मरणाथे श्री० 
सेठ शिवकालचंदभाईने भनमित्रके वाचकोंके स्वाध्यायाथे यह ग्रन्थ 
समपंण किया है। यह ग्रन्थ पूज्य जेनाचाये देवसेनाचार्य कृत है। ओर . 
इसका णनुवाद ब्र० १० सीतरुप्रसादज्ीने किया है। इसका सदु- 
थयोग जेन समाज करे ऐसी हमारी हार्दिक भावना है | हत्यक्म्‌ | 


ब्र० घुमतीयाई शहा । 





2 पुत्रोंपर आमरणान्त रहता है, उस उपकारका स्मरण 
। | । रखना सत्पुत्रका छक्षण है। उसी प्रकार परमपूज्य 
कै मातुश्री ख० चतुरवाईनीके स्मरणाये और हमारे 
वेद पिताजी तीथेरूप श्री० शिवलालचन्दकी 
पुन्न-चात्सर्यता नेत्के सापने रखकर उनकी 
आज्ञानुसार यह जेलाचायेका पवित्र ग्रन्थ 
प्रसिद्ध कर जेजमिनत्रके ग्राहकोंको 
स्वाध्यायार्थ समरपेण करता' हूं। 
सब जेनबन्धु हमारे पिताजीकी 
सेवा ग्रहणकर मेरे ऊपर धर्मस्लेह 
रखें, इस प्रकारकी में 
प्रार्थना करता हूं । 
आपका छपाकांक्षी-- ई | 
गांधी सानिकलाल शिवलोल-पंदरपूर। /(| 
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सौं० चतुरबाईजीका प्रिय पद । 
जेल बनी अद्भुत तैयार, इसमें बैठो सब नरनार ॥घु०॥ 
2 >र ५८ 
श्री मिन गुरु एंजिनियर जानो, शिव मारगका रूप बखानो,। 
आगपमसे कछु नहि छानो, हुकुम किया भश्ुने छुखकार ।'इ०॥ 
छघु एंजिनियरां गणुधर भाई, निन' आज्ञाको सब जल पाई । 
'इस प्रकारसे रेक बताई, किया मव्यजनसे उपकार ॥३०॥२॥ 
प्रथय दयाकी लीख छगाके, जप तप संयम पेंया लगाके । 
शील तेक तिहँ मध्य जकाके, रेल धर्मकी जिसपर ढार ॥३०॥३॥ 
निःकांक्षादिक झछ छमगवाके, कमे काट तिहँ मध्य जलाके + 
सम्कित जाका नाम धराके, एंजिनका यों किया पचार ।:३०॥४ 
'रेछ बनी गईं यो जब सारी, पुण्य गार्डकी हुई हुशियारी । 
चारित्र छाईन छिजर जारी, स्याद्राद-सिम्नक तेयार ॥३०॥५॥, 
ज्ञान स्टेशन मास्टर आया, ध्यान करनेका टिकट बनाया । 
ग्यारा प्रतिमा लिया किराया, चेतन वैठो गुण आधार ॥३०।६ि 
क्रोध पान माया 'ज्यों लुटेरे, पंथिनकमों तिने लूट सवेरे । 
तरक मांहि इनके सथ छेरे, चेतन इनसे हो हुशियार ॥३०॥॥७)॥ 


ब्रह्मयय संग आए सिपाई, तिहाँ मध्य सब बेठो भाईं। 
इनसे राखो सब्जनताई, वेरागचेद है पोल घुधार | इ०॥4॥ 
लिनाक्षयका जेक्शन भारी, इसमें बंठो सब नरनारी। 

णमरोकार सीदी सिसकारी, .भव स्टेशनसे होगये पार ॥इ०॥९॥ 
शिवपुरका एटेशन आया, चेतन अपने घरको ध्याया। 
छूट गई सब जगक़ी घाया, चिमरन-छाकछ ले पद सुखकार | ०१० 
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अशुद्ध 
भाघे 
सम्प्दा 
प्रतिष्ठा 
बह भी 

या द्रव्य 
वहि सह; 
कस मोगमे 


ख्ड 

घ्यान करे 
सुमग्गय 
प्रेप 

छासये 
झच्छता है 
राय दिया 


शुद्ध 
जार्ठों 
सम्मत्ता 
प्रतिन्षा 
धचह कमी 
का द्रत्य 
बहिरात्मा 
कष्ट मोमने 
द्त्व्‌ 
ईंघत्‌ 
निरोष्ठ 
साथ 
बेड 
शुद्ध 
ब्ज्ञ्‌ 
खाता दे 
मित्य 
जकू 
ध्यान न करे 
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अशुद्ध 
कद्धब 
निछ 
खण्ड 
मोहादिए 
बढ 
प्रहिमालत: 
दृ्द्ध 
पुद्ट्के 


ज्ञानोपदेश 
द्रज्य छाम 


छह द्रब्योपि 
अस्तित्व 
प्न्घ 
करनेवाले 
घः 

प्िट 

द्दो 

प्रिछ्ता है 
योगपे 
रामके कारण 
सो 


मोगों का 
राछ 
ब्ाठ 


नकवी 


शुद्ध 
कलुप 
नीछ 
पिण्ड 
मोदादि ये 
द्क्क 
प्रतिभास: 
बुद्ध 
ण्त्माके 
ज्ञनोपयोग 
ब्रह्म छाम 
छट्ठों द्वारोप्ठे 
याहिसकृप 
घन्ध घनद 
फरानेवाएे 
हानि 

मिल 
ह्टे 
प्रिडाता है 
भोगल्े 
राग 

णभो 
योगों कला 
जात्म 
झादि 


॥ 3१ ॥ 
“आदिवसेनाचायेकत- 
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सड्लाचरण | 


दोदा-श्री अरहंत महंतको सुमरूे मन बच काय। 


तत्वश्वान प्रगटाइयो, भत्रि जीवन घुखदाय ॥ २ ॥ 
परम शुद्ध परमातमा, सिद्ध स्वभाव विराज। 
सुमरूं भाव छगायके, आत्म-सिद्धिके काज ॥ २ ॥' 
श्री आचारण गुरु बढ़े, धर्म चलावन हार । 
वेदूँ भाव सम्हारिके, होवे बुद्धि अपार ॥३॥ 
उपाध्याय ज्ञाता झनी, तत्व पढ़ावन हार। 
सुपरूं ध्यान छगायके, प्रगटे ज्ञान छु तार ॥ ४॥' 
रत्नत्रय पथगामि जो, साधत मोक्ष अनन्त | 
स्वावम अनु मव रस रमी, वंदहु निर्मेय सेत ॥ ५ ॥ 
जिनवाणी श्रतज्ञान मय, स्याद्वाद विस्तार । 
परम तत्व प्रगटीकरण, वंदूँ भवदवितार ॥ ६॥ 
देवसेन आचायको, सुमरूं भाव छगाय। 
तत्वसार व्याख्यानमें, मपर मति बहु उमगाय ॥ ७ ॥ 
अध्यातम रुचि धार जो, धत छुजन इहकाल । 
तिन हित कुछ चर्चा व रूं, पह९ निज गुण पाक | 4 ॥ 
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जल्दी उदयसें न छाया जासके, किन्तु स्थिति व अनुभाग कम बढ़ 
किया जासके, उनको निधत्ति कहते हैं । जिन कमोमें न सुक्र- 
मण हो न उदीरणा हो न स्थिति व अनुभाग कम व बढ़ हो, जेसा 
बांधा था वेक्षा ही भोगन। पड़े उनको निकाचित्त कहते हैं । 

अत्पज्ञानीको यह पता नहीं हो सत्ता है कि उदयमें भाने- 
चाला कर्म तीव्र है या मन्द है। मतएवं हरएक वुद्धिमानका यह 
कतेन्य है कि वह हरएक कार्यके जादिमें मंगलाचरण फरे, साधारण 
विन्नकारक क्षमें होगा तो टछ जायगा । गंथकी जादिमें मंगलाचरण 
करनेसे अन्थकर्ताकी श्रद्धा पृज्य भरहं॑त व सिद्ध परमात्मार्में प्रगट 
होती है | ग्रन्थके पाठकोंकी भी श्रद्धा इस कारण ग्रन्थकर्ताके वचनो 
पर होजाती है | यहां श्री देवसेनाचायने णमोक्तार मंत्रक्ी पद्धतिके 
जनुप्तार श्री जरहंतोंकों नमश्कार न करके श्री सिद्धोंको नमरकार 
किया है। 

इसका कारण यह है कि ग्रंथकर्ताका कक्ष्य शुद्ध त्मापर है। 
अथकर्ता शुद्धात्माके तत्वकों ही प्रकाश करेंगे। अतएवं उन्होंने 
जुद्भात्मा श्री सिद्ध भगवानोंको ही नमस्कार किया है। 

अरहंतों छा जात्मा यद्यपि चार घातीय कर्मोके क्षयसे सर्वेज्ञ वीत- 
शग है तथापि चार भघातीय कूरमौके उद॒यके कारण पूर्ण शुद्ध नहीं 
है, कमेमर सद्दित है। भात्माका द्रव्य स्वभाव जेप्ा है बेपा आदर्श 
व नमूना केवक सिद्ध भगवानमें ही अ्रकराशमान है। सिद्धोके 


स्मरणसे ध्यान शरीर रहित व पृद्धछादि भचेतन द्रव्य रहित केवल 


घक शुद्ध भात्मापर ही जाता है। पिद्धोंकरा विशेषण मी ऐसा दी 
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(किया है कि जिनकी आत्मा सव॑ कमौसे रहित शुद्ध होगई है । 
संसार पर्यायमें उनकी भात्माने धर्मध्यान फिर शुक्क ध्यान द्वारा 
भाठों ही कर्मोको जछा डाला है। जाठों कर्मोंके न रहनेसे सिद्धोंमें 
कोई अज्ञान नहीं है, कोई राग, द्वेष मोह नहीं है । जर्थात्‌ कोई 
भाव कर्म नहीं है और न कोई ओदारिक, वेक्रियिक, भाहदारक, 
तैजस इन चार शरीररूप कोई नोकम है न किसी घन, घान्यादि, 
मकानादि बाहरी परिअहका सम्बन्ध है। भाष्ठो क्मके क्षय होनेसे 
सिद्धका आत्मा पतम निमेक होगया है। इसका शुद्ध स्वभाव 
प्रकाशमान होगया है। अर्थात्‌ सिद्ध भगवान अपने पृण शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर चुके हैं । सिद्धोपर ध्यान जानेसे सर्वे सांसारिक 
पर्योयोका लक्ष्य छूट जाता-है | सिद्धके समान झपना जात्मा भी है। 


निश्चयसे यद्दी जात्माका स्वभाव है। सिद्धोंके स्मरणसे अपने 
ही शुद्धात्माका स्मरण होजाता है व यह प्रतीति जम जाती है कि 
निश्चयसे सिद्धमें जोर संप्तारी किसी भी भात्मामें कोई भेद नई 
है | स्वेका स्वभाव एक समान' है । 

नमप्कार दो प्रकारक्ना होता है-एक भाव नमहका 
दूसरा द्रव्य नमस्कार है। जिसको नमस्कार किया जावे उसवे 
गुणोंको याद करके उसके भीतर अपने भावोंके जोडनेक 
भाव नमरकार कहते हैं | वचन व कायसे की हुईं नमन क्रिया 
द्रव्य नमस्कार कहते हैं। भाव सहित ही" द्वव्य नमस्का 
फलदाई है । जब सिद्धोंको भाव सहित नमए्कार किया जाया 
तब शुद्धात्माके गुणों भाव छीन द्दोनायगा | फल वह होगा *£ 
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नमस्कार करनेवालेक्ा भाव बीतराग दोजायगा । यही भाव पापोंके 
क्षयका कारण है | बीतराग शुद्ध भाव दोनेसे निमात्माकी तरफ 
सम्मुखता होती है | इससे भात्मीक सुखका भी भतुभव जाजावा है। 
नमस्कार करनेवालेका हेतु भी यदी होना चाहिये कि शुद्ध त्माके 
स्मरणसे मेरे मार्वोकी शुद्धि होजाय | भाव शुद्धिके सिवाय और 
किसी बातकी भाकांक्षा पुजकको या नमनकर्ताको नहीं रखनी चाहिये। 
अरहँत व सिद्ध दोनों ही परमात्मा बीतराग हैं, समताभावमें तल्लीन 
हैं, राग द्वेषके बिकारोंसे शून्य हैं । न उनमें कभी प्रसन्नता होसक्ती 
है, न कभी भप्रसज्ञता होततक्ती है। वे भक्तोंकी तरफ रागी नहीं 
होते हैं। उनका सहश समभाव सर्व पदार्थोपर रहता है तथापि भक्ति- 
कर्ताका भाव पवित्र गुर्णोके स्मरणसे पवित्र होजाता है। ऐसा ही 
श्री समेतभद्दाचायेने स्वयंभूस्तोत्र्सें कहा हैः-- 
न पूज्याथसत्वयि वीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्तबेरे | 
तथापि ते पुण्यग्रुणस्मृतिनः पुनातु चित्त दुरिताझनेम्यः ॥५७॥ 
भावा्थ-हे वाहुपृज्यस्वामी | जाप वीतराग हैं । जापको 
हमारी पूज|से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम निन्‍्दा करें ती भी 
आप रुष्ट न होंगे क्योंकि आपें वेरभाव नहीं है। तो-भी भाषके 
पवित्र गुर्णोका स्मरण हमारे चित्तको पापरूपी मेलसे छुड़ा देता दै । 
स्वास्मानन्दके लाभके लिये व निज भात्माके भीतर परिणति 
एक्काग्न करनेके लिये सिद्धोंकरा स्मरण व ध्यान सदा करना योग्य 
है | श्री योगीन्द्रदेव निजात्माष्टकर्में अपने भात्माका स्वरूप सिद्धके 
समान बताते हैं। 
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जोईणं झाण गम्मो परमघुदमद्दो कम्मणो कंम्ममुक्को । 

कायाकारो ्रकाओ कल्िकलछुसमकालेयचत्तो पवित्तो॥ 

सम्प्ताहगुणाडड़ो. गलियइहपरस।णुषन्धी . बिसुद्धो । 

सोइ झायेमि णिव परमपयगओ णिव्जियप्पो णियप्पो ॥ ४ ॥ 

भावाये-परम पदको प्राप्त सिद्धात्मा सर्वे विकर्पोंसे रहित 
अमेद हैं, योगियोकि द्वारा ध्यानगग्य हैं, परम सुखमई व परम ज्ञान 
ज्योतिस्वरूप हैं, द्ृव्यक्त, भावकर्म व नोकर्मसे मुक्त हैं, अंतिम 
शरीरके जाकार हैं, तोभी पांच प्रकार शरीरोंसे रहित हैं।सर्व प्रकार 
पुद्ुछ सम्बन्धी लेपसे रहित हैं, परम वीतराग हैं, सम्यग्दशन, ज्ञान, 
दशेन, वीये, जगुरुरघुत्व, भव्याबाधख, अवगाहनत्व, सुद्मत्व इन 
प्रसिद्ध जाठ गुण सहित हैं। उनके भीतर न इप्त छोझ सम्बन्धी 
कोई आशा है न परलोक सम्बन्धी कोई जाशा है । वे पवित्र हैं, 
वेसा ही मेरा जात्मा भी निश्चय करके है | ऐसा जानकर सोहे मेत्रके 
द्वारा वेसा ही मैं हूं ऐसा लक्ष्यमें लेकर मैं नित्य निज जात्माका 
ध्यान करता हूं । 

इसतरद्द सिद्धोंकी स्तुति करके आचायेने यह प्रतिष्ठा की है 
कि में तत्त्सारको कहूंगा | जिस तत्त्वसे यद् जीव संसारके छ्लेशोसि 
छूटकर व छ्लेशोके कारण क्र्मेबंधोंसे छूटकर व कर्मबंघके कारण 
रागद्ठेष मोह भावोंसि छूटकर जपने शुद्ध मुक्त परम स्वभावको प्राप्त 
करके सदाके लिये कुृतकत्य, सुखी, शुद्ध, निश्चक, स्वमावासक्त 
होजावे वही तत्त्वसार है। जो कोई इस तत्त्वसतारको सम्रझकर दृढ़ 
अद्धा द्वोता है वही सम्यन्दृष्टि महात्मा है, वही आवक तथा साधु 


का 
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होता है | तत््वसारका काम करनेवाला दी मोक्षम्गी है । यही 
अंतरात्मा क्षपकश्रेणी चढ़कर शुक्र ध्यानके बछसे चार घातीय क्मोझा 
क्षय करके भईत होजाता है । तत्त्वस्तार परमानन्द दाता है; सर्व 
भय, शह्जा, शोक, खेद, गग, द्रष, मोहकों निवारण करनेवाछा है। 
जिनवाणी बहुत विशाल है. उस सर्वऊ्ा सार यह तत्वधषार है। जो 
इस तत्वसारकों नहीं पाता है वह भव अमण किया करता है। वह भी: 
जन्म मरण जरा शोक वियोगके दुःखोंसे छूट नहीं सक्ता है। भतएव 
पाठकोंको व श्रोताओंक्ो परम रुचिके साथ इस तल्वसार अन्थको 
समझकर तत्वसारका लछाम करना चाहिये । 

जागे तत्वका भेद कहते हैं:--- 

तत्च वहुभेयगय पुव्ञापरिएहि अक्खिये लोए । 

धम्मरस वत्तणंट् भवियाण पवोहणद च॥ २॥ 

अन्वयाथे-( छोए ) इस छो$में ( पुव्वापरिएद्धि ) पृर्वापर 
आचायौने ( धम्मस्स वत्तणईं ) घम्मक्ी प्रवृत्ति करनेके लिये ( चः 
भवियाण पवोहणइं ) ओर भव्य जीवोंको समझानेके लिये ( बहुमेय- 
गये तन्च ) बहुत भेदरूप तत्वको ( भक्खियं ) कहा है । 

भावाथ-यह छोक जीव और ज्ज्ीव द्वव्योंका समूह है। जद्दां 
जीव भजीव द्रव्य दिखलई पड़ते हैं उसे छोऋ कहते हैं । यही 
बात अनुभवसिद्ध है कि सतका विनाश नहीं होता है ओर जस- 
तका जन्म नहीं द्वोता है । जगतमें केवल पर्याय या अवस्थाहझा 
उत्पाद तथा व्यय होता है| मूलद्वव्य सदा बना रहता है। सुब- 
गैके भामूषण कडे, कंठी, कुंडल, भुजबंद भादि बनाए जावे व 
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विगाड़े जावें तो भी छुबणे बना रहेगा । कोई जवस्था क्रिप्ती पहली 
अवस्थाको बिगाड़ करके बनेगी। जब कोई अवध्था विगढ़े कि 
दूसरी अवध्था वन जायगी | परिणमनशीर जगतके पदाथे दृष्टिगो- 
चर होते हैं। परिणमनका भथ बदलना है। भर्थात किसी भवस््थाको 
छोड़कर किसी अन्य जअवस्थाको प्राप्त कर लेना। जगत॒का स्व व्यवहार 
इसी हेतुईं चल रहा है। फपासझा बदलक्षर कपड़ेके रूपमें होजाना, 
कपड़ेक। सीकर कोट बुरता बन, कपड़े छा जीणे होज्ञाना, फटकर 
खंडित होजाना, जलकर राख बन जाना राखका रज्में मिक जाना, 
रजहझा जमकर भूमि होजाना, जलरूका गर्मीपे बाष्प बनना, मेध 
बनना, मेघोंत्े जल होना, जलका प्रशह चहकर नदी होजाना, 
खरका बनना बिगड़ना, बीज़के संयोगमे झन्नका वृक्ष, जाग, पानी, 
चायु, पृथ्वोके परिव्तेनमे होजाना । अन्नका उपणना, अन्नसे भोजन 
बनना, भोजनसे शरी/का रुधिरादि होना । ये सब जगतमें अवस्था 
पलटनेके दृष्टान्त हैं। अवस्थाएं वेवल उपजती व बिगड़ती प्रगट 
दोती हैं परन्तु जिनमें भवस्थाएँ होती हैं वे मूल द्वृव्प बनते व 
विगड़ते नहीं विदित द्ोते हैं | ध्शे रस गंत्र चणे मईं मूछू परमाणु 
पुदुल द्रव्य हैं, उनका कभी विना कारण प्रकाश नहीं होता है न विना 
कारण लोप होता है। स्कंघमे टूरकर परमाणु बन जायंगे व परमाणु- 
सुंग्रद होऋर स्कंघ होत्ायगा | परन्तु ऐसा नहीं होसक्ता कि 
यामाणु जकत्मात्‌ पेदा होजावे व जकप्मात्‌ छोप होजावे । कोई 
शक्ति ऐसी नहीं है जो अमृ्तीके जाकाशको परमाणु रूप फरं 
देवे या परमाणुको अमूर्तीर आकाश बना देवे या भमृततीक 
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आकाशको विना उपादान कारणके परमाणु्भोसे भर देवे । 
या परमाणुओंका सर्वथा छोप कर देवे, यह बात प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है । इससे यद्द बात सिद्ध है कि जब जीव जजीव द्रव्य मूलमें न 
उपजते हैं न नाश द्वोते हैं, तब यह छोक जो जीव अजीब द्र॒व्योंका 
समुदाय है वह भी न कमी उपजा है न कभी नाश होगा | इस 
लिये यह जगत या छोक अनादि व्‌ जन्नत है | इसीलिये अक्धत्रिम 
पा०/०७॥४० ऐ | बनाई हुई वस्तु ही सादि होती है।जो कभी न 
बने उसे ही जनादि व अनंत कहते हैं। पहले एक परत्रह्म ह्वी था। 
उसने अपने उपादानसे जगतको बना दिया यह बात समझसमें नहीं 
आती, क्योंकि परअह्म परमात्मा कृतकृत्य व निविकार होता है, उसक 
न कोई प्रयोजन होसक्ता है न कोई इच्छा होसक्ती है कि लगतकी 
चना करू । न झमूर्तीक निराकारसे साकारका जन्‍म ही होसक्ता 
है | पर्रह्म निविक्वारी होनेसे न तो वह इस विश्वका उपादानकर्ता 
है कि वह जड़ व चेतनरूप व नाना जीवरूप होजावे और न वह 
'निमित्तकर्ता है। जेसे मिट्ठीको कुम्द्वार घड़ेके रूपमें बनानेको निमित्त 
है, व सुबर्णको सुनार सुद्विकाक रूपमें बनानेको निमित्त है। निमित्त 
कर्ता चेतन पदार्थ तब ही होगा जब उसके भीतर फोई प्रयोजन 
होता है, जब उसके भीतर कोई इच्छा द्ोजाती है । क्षुम्द्दार व 
झुनार द्रव्य प्राप्तिकी मावनासे ही घड़ा व भाभूषणबनाते हैं। परअक्ा , 
परमात्माके भीतर कोई सांसारिक प्रयोजन या इच्छा नहों होसक्ती है, 
जो वह सांसारिक प्राणियोंकी भांति कार्योके करनेमें निमित्त हुणा 
ऋरे। परत्रह्म परमात्मा समदर्शी साक्षीभृत परम ज्योतिस्वरूप निरंजन 
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निर्विकार द्योता है। न वह उपादानकर्ता है न वह निमित्तकर्ता है। 

यह जगत्‌ मू द्वव्योंक्ी अपेक्ष। सत्रूप है, नित्य है, भक्ल- 
त्रिम है, जनादि व अनन्त है, स्वतः सिद्ध है। इस कोकमें भरत 
व ऐरावत् क्षेत्रों हरएक उत्सर्पिणी व जचप्तपिंणी कारुमें २४-२४ 
तीथकर सदा होते रहते हैं। विदेद क्षेत्रमें कमप्तेकम वीस व अधघि- 
कसे अधिक १६० तीथैकर सदा विद्यमान रहते हैं । ये त्तीमेकर 
जब जआत्मध्यानके बलसे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोद्द ओर अंतराय 
कर्मों क्षय कर देते हैं. तब भनंतज्ञाच, जनन्तदशन, क्षायिक 
सम्यक्त, क्षायिक चारित्र, व अनन्तवीयं तथा अनन्तसुखसे विभृषित 
होकर जरहन्त कहलाते हैं । ये जरहेत अवस्थामें धमका मार्ग बताते 
हैं, जीवादि तत्वोंको झलकाते हैं, उनकी वाणीको सुनकर गणघरादि 
कादशांग रचना करते हैं, उनको पढ़कर जम्य आचार्य ग्रन्थोंदी 
रचना करते हैं | इस तरद्द तत्वोंका उपदेश परम्परासे चछा जाया 
हुआ अनादि है | 

श्री देवसेनाचार्य कहते हैं कि हमारे आचार्य गुरुने जो कुछ 
कहा था वह वद्दी कह्ष था जो परम्परासे पूर्व पूवमें प्रसिद्ध 
आचायोने कहा है । इस भरत क्षेत्रमें मेतिम तीयैकर श्री महावीर 
या वद्धमान होगए हैं। उनकी वाणीके झनुप्तार श्री गौतमगण- 
घरने कहा वैसा दी कथन पांच श्रुतकेवलियोंने क्रिया जो पंचम- 
काले हुए हैं। अंतिम श्रुतकेषली श्री भद्गवाहु हुए हैं। उनके पीछे 
केक आाचार्य वैधा ही कहते भाए | दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें श्री 


... झुंदकुंदाचायेका नाम बहुत प्रसिद्ध है । विक्रम संवत ४९ सें यह 


तत्वसार टीका । [ (१ 
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भाचाये हुए हैं । इनके द्वारा सम्पादित पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, 
समयपतार, नियमप्तार भादि ग्रंथों अपूर्य तत्वोंछा विवेचन है । 

सर्व तत्वोंक्ा उपदेश प्रबाहकी अपेक्षा भनादि है। अनभिज्ञ भव्य 
जीवोंको समझानेके लिये व घ॒र्मका मार्ग चलानेक्े लिये उन ही 
तत्वोंके विशेष कथनकी भाजश्यक्ता है, जिन तत्वोंके कथनसे व 
समझनेसे भव्य जीवोंको यह निश्चय होजाय कि यह जीव संसारमें 
दुःखी क्यों है व इसके दुःख दूर करनेका क्या उपाय है। यह 
कैसे सुखी होसक्ता है। संसारी जीव भशुद्ध है यह बात प्रगट है । 
क्योंकि इसके भीतर अज्ञान व क्रोधादि कषाय पाए जाते हैं । ये सर्व 
दोष हैं, मुण नहीं हैं । भज्ञान, क्रोप, मान, माया व लोभ जब दोष - 
हैं तब ज्ञान, क्षमा, विनय, सरल्ता,संतोष गुण हैं | यह बात बुद्धि- 
गम्य है, विद्वानोंके द्वारा मानने योग्य है| किसी भी पदार्थमें दोष- 
तब ही होसक्ते हैं जब वह भशुद्ध हो | भशुद्धता तब ही होसक्ती है 
जब उसके साथ किसी मलीनताकारक घन्य पदार्थक्रा संयोग हो |. 
कपड़ा मेला है क्‍योंकि मिट्टीका या घूछका संयोग है । पानी गंदला 
है, क्योंकि मिट्टी का संयोग है । इसी तरह संसारी जीव जशुद्ध है, 
क्योंकि उसका संयोग फर्म पुठलोंसे है। कर्म पुढुलोसे बना हुआ 
एक सुक्ष्मकार्माण शरीर हरएक संसारी जीवके साथ है । यही ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मरूप है। इसी शरीरके मीतर बन्ध प्राप्त भाठ. 
प्रकार कर्मोके उदयसे जात्माकी अवस्था सेसारमें जशुद्ध व पर 
संयोगरूप होरही है । ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञान छिपा रह्दता है, 
दशनावरणके उदयसे दुशन शक्ति दबी रहती हैं, मोहके उद्यसे 
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मिथ्या श्रद्धान 4 क्रोघादि भात्र होता है। जेतरायके उदयसे भात्म- 
चक् प्रगट नहीं हटा है। ये चार घातीय कमे भात्माके श॒र्णोको 
अशुद्ध कर देते हैं।शेष चार भधातीय कम जीवोंकी वाहरी जवस्था 
बनाते हैं । आयुकर्म शरीग्में रोहन रखता है, नामकर्म शरीरकी 
अच्छी या बुरी रचना बनाता है, गोत्र कम लोक पुजित या लोक 
निंदित रखता है, वेदनीय कर्म साताऊारी पदाथोंश्रा सम्बन्ध मिलाता 
है। जहांतक इन आठ कर्मोछ्ा संयोग है वह्ांतक यह संप्तारी जीच 
स्वाधीन नहीं पराधीन है | जन्‍म मरण, शोक, रोग, खेद, क्शादि 
दुःखोंकी मोगता है, स्तंत्रतासे अपने ज्ञान, दशन, वीये, छुल भादि 
गुणोंका भोग नहीं कर सक्ता | जतएव दरएक संसारी जीवको इस 
वातके जाननेकी जरूरत है कि इन आठ कर्मोंका संयोग कैसे होता 
है व इनका वियोग केसे किया जावे । जिन तत्वोंसे यह प्रयोजन- 
मूत ज्ञान हो उन ही तत्वोंको प्रयोजनमूत॒ तत्व कहते हैं । मेन 
सिद्धांतमें इसीलिये ये प्रयोजनभृत तत्व सात कहे गये हैं जिनके 
जाननेसे अपने दुःखेंके होनेफा काशण विदित होनेसे उनके मेटनेका 
डपाय बन सकेगा | श्री अम्रृतचंद्राचाये तत्वाथेसारमें कहते हैं--- 

जीवो5 ज्ञीवास्नवी पन्‍्छ: संब्रों निजरा तथा | 

मेक्षश्न सत्त तत्वार्था मोक्षम'मैंघिणामिमे || ६ ॥| 

डपादेयतथा जीवोइन्रीवो ददेयतयोदित: । 

हेयस्पास्मिन्नुपादानदहेतुत्वेनाखवः स्मृत: ॥ ७ ॥| 

हेयस्पादानरूपेण बन्छ: स परिकीतित: | 

संबरो निनरा द्ेयद्वानद्वेतुतयोदितो । 

ट्ेयप्रहाणरूपेण मोक्षो जीवल्थ दशितः ॥ ८॥ 
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मावाथ-मोक्षमार्ग की इच्छा करनेवा्के लिये ये सात तत्व 
बताये हैं। १-जीव, २-भज्ञीव, ३-भासव, ४-बन्ध ५-संवर, 
६-निनरा, ७-मोक्ष । 

जीव शरीरादि अजीवसे मिला हुआ है. यह प्रत्यक्ष पिद्ध है तब 
मात्र अपना जीव तत्व अद्ण ऋरनेयोग्य है जोर जजीव तत्व त्यागने 
योग्य है. | त्यागने योग्य भजीवके ग्रहणका कारण बतानेको भास्तव 
व उसीके ग्रइण या बंध बतानेको बन्धतत्व कहा गया है। त्यागने 
योग्य भज्ीवके दूर करनेका कारण बतानेको संवर ओर निमरातत्व 
कह्दे गए हैं। त्यागने वोग्य अजीवके बिलकुल छूट जानेको बतानेके 
लिये मोक्षतत्व कहा गया है ! 

जैसे नौकापर पानी भर जावे तो वह जलमें डूबने लगती है' 
तब पानीको दूर करनेकी भे।वश्यक्ता पडती है। नोकापति जानता है 
“किस छेदसे पानी जाकर भग है| वह उस छेदको बंद करता है। 
भरे. हुए पानीको दूर करता है तब नोका सीधी अपने नियत स्थानक्ो 
पहुंच जाती है । इसी तरह जीब अजीवके साथमें जब तक हैं तब- 
तक संसार-समुद्रसें ड्ब रहा है । अजीवको दूर करनेकी आवश्यक्ता 
है । भजीवके भानेका कारण भाखत्र है। ठहरनेको बंध कद्नते हैं। 
आनेके कारणके रोकनेको संबर व संग्रह ध्राप्त जजीवको हृटानेको 
निमरा कहते हैं । जब जजीव विलकुक मित्र होजाता है तब यह 
जीव मुक्त होकर घिद्धक्षेत्रमेँ ऊध्वेगमन स्वभावचसे चढा जाता है | 
यह मोक्षतत्व है । 


दूसरा दंष्टांत रोगीका भी विचारा जासक्ता है। रोगी रोगसे 


१४ ] तलवसार टीका | 


अष्च ५७०२४ 5७००००७६७७ १ ७०६४ ०७०६८७७८२० ७०५७०७०७०००७०२०२०७४७:४०७७५ ७ ००७ ०७७० ०५१०७ १०००, "रथ 


मुक्त होना चाहता है। वह रोगके होनेके कारणको व शेश बढनेको 
समझता दहै। रोग नया न बढ़े इसढ़िये रोगके कारणेंति बचता है। 
प्राप्त रोगके मिदानेको ओबधि खाता है तब एकदिन रोगसे मुक्त 
होकर स्वास्थ्य काम का लेता है । सांध्तारि६ रोगके मेटनेका उपाय 
इन सात तत्वोंके ज्ञानसे होता है । 

जीव तत्व-भनीवसे भिन्न जीव तत्वका स्वरूप विचारा जावे 
तो यह बिलकुल झुद्ध है। सिद्ध परमात्माके समान अपने शुद्ध 
पृणे ज्ञान, दशन' वीये. सुख भादि गुर्णो श्र धारी है । वर्णादि रद्वित 
अमूर्तिक है। छोकाकाश प्रमाण असंएयात प्रदेशोंका घारी है। यह जीव 
अनेक साधारण और अप्ताघारण गुण ओर स्वमभावों भरा मख़ण्ड पिंड 
है। यही इसका द्रव्य स्वभाव है । यह असंरुयात प्रदेश रखता है 
यही इक क्षेत्र स्रमाव है । यह सदा परिणमनशीलछ है। समय२ 
जपने गुणोमें स्वाभाविक परिणमनशीक करता है। यही इसका -काल 
स्वभाव है । इस जीवरमें जीवत्व, ज्ञान दशेन सुख वीर्यादि स्वभाव है । 
यही इप्का भाव स्वभाव है । यह अपना जीव अपने ही द्रव्य क्षेत्र 
'काक मावक्रो अपेक्षा अस्तिरुप है। उसी समय इस जीवपमें भन्य 
अनन्त जीवोंक़ा, अनन्त पुदुछोंक्रा, असंख्यात कालाणुओंका, घर्मा- 
'स्तिकायका, अधर्मा स्तिकायवा, जाकाश या द्रव्य, क्षेत्र, कार भाव 
नहीं है । इसलिये उनकी अपेक्षा नासर्ितिकृप है। मैं केवल जीव 
हूं परवस्तु नहीं हूं । अपनेमें अपना सत्व है। उसीमें परे परका 
असत्व है। ऐसा मेदु-विज्ञान पूर्वक ज्ञान होने हीसे अपने जीव 
तलका ज्ञान होगा | 


तलवसार-टीका 4 [ १९: 
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, जगतके सब द्वव्योंके भीतर कुछ प्रसिद्ध साधारण गुण हैं--- 

(१) अस्तित्व-अपनी सत्ताको सदा रखना | द्रव्य न कभी 
जन्मा है, न कमी नाश होगा। जनादि व अनन्त है । 

(२) वस्तुत्व-प्रयोजनभृतपना । कोईं द्रव्य निरथेक् नहीं है। 

(३) द्रव्यत्व-सदा परिणमन करते रहना । यदि यद्द 
स्वभाव द्रव्यमें न हो तो उसके द्वारा कोई काये न हो | 

(9) प्रमेयत्व-किसीके द्वारा जाना जाना | यदि कोई 
जाननेवाछा न हो तो उस द्रव्यका होना प्रगट नहीं होसक्ता । 

(५) अगुरुरघुत्य- एक ऐसा गुण जिसके कारण परिणमन 
करते हुए भी द्रव्य अपने स्वभावको कम या अधिक नहीं कर सक्ता 
है। जितने गुण या स्वभाव जिप्त द्वव्यमें होंगे वे सदा बने रहेंगे 
उनमें न एक गुण बढ़ेगा न कोई गुण कम द्वोगा। 

(६) प्रदेशत्व-क्षेत्रपत-ह२एक द्रव्यका कोई भाकार भवश्य 
होगा । मुर्ती द्रव्यका मूर्तीऊ, अमूर्तीक द्ृत्यका अमूर्तीक माकार 
होगा | ये छः सामान्य गुण जीवदि हहों द्व॒स्यो्पें पाए- भाते हैं- 

जीव तत्वडे भीतर विशेष गुग जो जीवमें ही १ जाते हैं वे 
मुख्य ज्ञान, दशेन, सुल्द, वीये, चे 'नज् हैं । पुद्वल्की अपेक्षा जीवमें 
अमूर्तेत्व भी विशेष गुण है | 

सर्वे जानने योखको ए5 सथ जान सके वह ज्ञान है। 

से दरशनयोग्यक्रों एक साथ देख सके था सामान्यपने 
जान सके सो दश। है । 

परम निराकुल भतीन्द्रिय आनः का भोग सो छुख गुण है। 


२6 ] दत्वसार दीका । 


23 अप मत पर 5 शत 8०5 से कर एज दीड 
अनंतवीर्यप्ते अपने स्वमावमें रहनेकी व परस्वभाव रूप न होनेकी 
व जपने स्वमावमें परिणमनेकी भननन्‍्त शक्ति रखना सो वीये है । 
अपने जात्म स्वभावज्ञा अनु बव करना, स्राद लेना सो चेतनत्व है । 
हरए 5 जीवका स्वमाव परमात्माके समान ज्ञानानन्द्मय परम निमेल 
व निराकुल है। पूज्यपादस्वामी इश्टोपदेशर्मे कहते हैं--- 

स्वसंवेदनधुन्पक्तस्तनुमात्रो निग्त्यय: | 
पअत्यवसोख्यवानात्मा छोकालोकविडोऋन: || २१ ॥ 
यह आत्मा स्वानुभवगोचर है, शरीरमें व्यापक है, अविनाशी 
है, परम परमानन्दमय व लोऊालोकका ज्ञाता दृष्टा है 
श्री नगसेन छुनि ततानुश्ञाउनमें कहते हैं--- 
तथा हि चेतनो5पर्पप्रदेशो मृतिबजित: । 
झुद्धात्मा सिद्धलपो5स्मि ज्ञानदशनव्क्षण: | १४७॥ 
भावाथ-अपने जीव तत्वको ऐसा जाने कि में चेतन स्वरूप 
हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्नीक हूं, शुद्धात्मा हूं, सिद्ध मगवानके 
समान हूं, ज्ञानदशन कक्षणकरा घारी हूं । 
जब जीव तस॒कोी अजीवसे भिन्न मनन किया जायगा तब वह 
विलकुछ शुद्ध आने स्वभावर्तें ही झलकेगा । 
अशुद्ध जीव रा स्वरूप भी कुछ विचारने योग्य है | अनादि 
जगतमें हरएक संप्तारी जीव जनादि काल्से ही कमोके संयोगमं है। 
भाठ कर्म रूप बंध विद्यमान है । प्रवाहकी अपेक्षा बन्वक्री 
संतान भनादि है। बन्ध होता है व पुराना कर्म फू देकर झड़ता 
है। इस क्रियाकी जपेक्षा बंध सादि है । नेसे बीजसे वृक्ष और 


हर तत्वसार ट्रीका. [ १७ ४, 
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उस वृक्षसे बीन फिर उत्त बीजसे वृक्ष होता रहता है । बीज वृक्षका 
संतान अनादि है उसीतरह राग, द्वेष, मोह पूर्वेचद्ध कमेके उदयसे 
होते हैं । रागद्वेव मोहसे फि! बंत्र होता है, बन्धसे फि! रागद्वेष 
मोह द्वोते हैं । 
* आत्मा जपने स्वरूपसे पर भावका व पर .कार्यक्षा कर्ता, भी 
नहीं है व भोक्ता भी नहीं है । मन, वचन, कायके निमित्तसे योग 
होता है । जात्मामें सक्रम्पन होता है। इससे योगशक्ति काम करती 
है। यह योग भी नामकर्म# उदयसे वतन फरता है। योगसे क्रिया. 
होती है । तथा अशुद्धोप्योग जो मोहके उद्ययसे होता है उससे 
क्रिया होती है । योग भौर ठपयोग द्वी कर्ता व भोक्ता है | 

यदि योग ओर डपयोग न हो तो भात्मा परभावका व पर- 
कार्यका व परवस्तुका कर्ता व भोक्ता नहीं होये । रवभावसे यह 
अपने ही शुद्धभावका कर्ता व भोक्ता है । 

संप्तारी जीव कमोके ठदयसे नारक, तियेक, मानव, देव इन 
चार गतिमें अमण किया करता है। नारकियोंके व देवोके स्थूछ 
बाहरी शरीर वैक्रियिक्र होता है. तियंच और मानवोंके स्थूछ बाहरी 
शरीर ओदारिक होता है। इन शरीरेंके बने २दनेके किये व उनसे 
काम करनेके लिये जिन शक्तियोंक्री आब३१क्ता होती है उनको 
प्राण कहते हैं| वे प्राण पांचहन्द्रिय, मनवचन काय तीन बल भायु, 
व श्वासोश्वास ऐसे दश होने हैं। देव, नारकी व मानव सब दश 
प्राणोसति जीते हैं । तिथचोंमें छः भेद होते हैं--- 

१-एकेन्द्रिय जीव प्रृथ्वी, नझ, भप्ति, वायु, वनस्रतिझ्ावि- 

है । 


., ह< । तलसार दीका | . 


'कके चार प्राण होते हैं-स्पशन इन्द्रिय, शरीरचक, भायुं, शासोश्वास। 
२-इन्द्रिय जीव-कट जादिके छः प्राण होते हैं । ऊपर 
चारमें रसनाइन्द्रिय ओर वचनबचल बढ़ नाता है | 
३-तेन्द्रिय जीब-चेंटी जादिके सात प्राण होते हैं, एक प्राण- 
इन्द्रिय चढ़ जाती है। ेल्‍ 
४-चौन्द्रिय जनीव-मबखी जादिके माठ प्राण होते हैं। ए% 
चक्षु इन्द्रिय बढ़ जाती है । - 
७-पंचेन्द्रिय अपेनी मनरहितके-पानीके कोई जातिके सर्प 
जैसे, इनके नो प्राण होते हैं | एक कण इन्द्रिय बढ़ जाती है । 
६-पंचेन्द्रिय सेनी-जैसे गाय, मेंस म्गादि, कबूतर, मोर, 
काकादि, मगरमच्छादि, इनके १० प्राण होते हैं । मनबर बढ़ 
जाता है। | 
इन प्रार्णोकी रक्षाका नाम जीवन है ) इनके वियोगरा नाम 
मरण है । संपारी जीव अपने कर्मद्वागा वर्तनवाले मन, वचन, कायके 
योगेप्ति व कषाय"सार्वेप्ति कमोक्ो बांधते रहते हैं व उनका फेक 
सुखदुख भोगते रइते हैं | जज्ञानी उनमें लिप्त होनाते हैं । ज्ञानी 
उनसे बेशग्य भाव रखते हैं | इपलिये जीव तत्वके तीन भेद भी 
कहे जाते हैं । 
समाधिशतकर्म श्री पूज्यपादसामी कहते हैं-- 
बहिग्त्न: पर्थ्चेत्त त्रिघाउत्मा सर्वदेध्पु । 
व्पेवात्त् परम मध्योयराण् द्व इत्त्ज्जेत ॥ ४ ॥ 
बद्धित्मा शरोगरो जाताटमश्राल्विरन्‍्तर: | 
चित्तदोषा स्म विश्व #*; परम;टम 5 तेनिमिड: ॥ ९, ॥ 
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भावाथे-जात्माके तीन भेद “होते दैं-बहिरात्मा, अँतरात्मा, 
परमात्मा । बह्िरात्मापना छोड़ना चाहिये। ओतरात्मा होकर परमात्म 
पद प्राप्त करना चाहिये। जो शरीरादिमें ही भात्मापनेका अम रखता 
है वद् बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसके भीतरसे अम निकछ गया 
है, जो भाँतमाको जात्मा रूप व रागादि दोषोंको कर्मकृत विक्वार 
जानता है वह भेतरात्मा व तम्यगदृष्टि जीव है। जो प्वे कमे मछ- 
रहित है बह परमात्मा है। इस्तरह जीव तत्वकों निश्चयसे द्वव्यरूप 
शुद्ध जानना चाहिये, फर्मबंधक्ी झपेक्षा भशुद्ध जानना चाहिये । 
अशुद्धावस्थामें ही सांसारिक चार गति सम्बन्धी जवश्थाएं होती हैं। 
उनमें नानाप्रकार शारीरिक व मानसिक कम भोगने पढ़ते हैं इसकिये. 
अशुद्धताके कारण कर्मोका वन्‍्ध दूर करके उसे शुद्ध दशामें प्राप्त 
करना ही हमारा हित है। यह जीव भपने ही रागादि भावेसि वंघता 
है। तथा यह आप ही भपने बीतराग भारवेंत्ति बन्धसे मुक्त होकर 
शुद्ध होसक्ता दै। 

अज्ञीव तत्बू-जीवपना, चेतनपना उनमें नहीं है| ऐमे भम्रीब, 
द्रव्य जगतमें पांच हैं-१ पुदुल, २ घर्मास्तिकाय, ३ अधर्मास्ति- 
काय, ४ आकाश, ५ काल। इनमेंसे पुदछ मर्तिक है क्योंकि जिसके 
भीतर स्पशे, रस, गंघ वणे पायाजवे उसे मूर्तिक कद्दते हैं, शेष चार 
द्रव्य अमूर्तिक हैं । जगतमें जैसे संसारी जीव अनेक कर्म करते हैं 
वैसे पूदुछोंके भनेक काये दिखलाई पड़ते हैं । जीव ओर पुद्ठल दो 
ही द्रव्य क्रियावान हैं-मुझ्य कार्यकर्ता हैं। पुरा सबसे छोटा 
अंध् अविमाग़ी एक परमाणु कहलाता है।। दो या अधिक परमा- 


२०.] तलसार टीका । 
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णुझेके बंधसे जो पुहुछ बनता है उसको स्कँघ कहते हैं । बाहरी 
निमित्तोंसे परमाणुओंसे स्क्रंघ व स्कंघसे परमाणु बनते रहते हैं । 
विना चेतनकी प्रेणाके भी परिणमन भनेक प्रकारका होता रहता 
है जेसे-अमिके निमित्तसे पानीका भाफ बनना, मेघोंका बनना, 
पानी वरसना, बिजली चमकना, इन्द्र धनुण्य बनना, पवेतोंका बनना, 
व.ट्ूटना जादि स्वाभाविक अनेक परिवतेन पकतिमें होते रहते, . 
हैं । जेसे-भूकम्प, ज्वालामुखी पर्वतका होना भादि | पुदुछोके सके 
प्रकारके भेद नीचे लिखे छः मूल भेदोंमें गर्मित हैं--- 

(१) स्थूछ स्थुछ-वे स्कंध जो कठोर 3०ात हों। जो 
टूटने पर बिना तीसरी चीजके संयोगके न मिल सके | जेसे-पत्थर, 
लकड़ी, कागज, तांबा, पीवक, सोना । 

(२ ) स्थूछ-वे स्कंध जो बहनेवाले ॥4४० हो, जो मिक्त 
होनेपर भी परश्पर मिल जावें जेसे- पानी, शरबत, दूध भादि । 

(३ ) स्थूछ सूक्ष्म-वे रकंध जो देखनेमें भावें परन्तु हार्थोे 
ग्रहण नहीं हो सके | भेसे-धुर, छाया, प्रकाशादि | 

(४ ) सूक्ष्म स्थूल-वे संघ जो जांखके सिवाय अन्य चार' : 
इन्द्रियोंसे ग्रदणमें जावे । जेसे--वायु, रस, गंध, -शब्द जादि | 

(५ ) सुक्ष्प-वे स्कंघ जो किसी भी. इन्द्रियसे न ज्ञाने जायें 
नसे-तैजस वर्गणा, कार्मण वर्गंणा जादि | ु 

(६ ) सूक्ष्म सूक्ष्म-एक पुद्लका जभविभागी परमाणु। 

श्री गोम्मटसारमें पुदुलके स्केघोंकी वनी हुईं बाईस प्रकारकी 
वर्गेणाएं प्रसिद्ध हैं। उनम्रेंसे पांच प्रकारक़ी बगेणामोतति पंसारी 
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जीवोंका निकट सम्बन्ध है। भाद्वारक वर्गणार्भोत्ति ह्थुढू शरीर 
वेक्रियिक, भाहारक व ओऔदारिक बनता है। भाषा वर्गणा्ोसे 
भोषा बनती है, मनोवर्गणाओंसे द्रव्यमन बनता है जो कमलके 
क्षाकार हृदय स्थानपर रहता है । तैजण वर्गंणाओंसे तेजध शरीर- 
विजलीका शरीर ( ७6०लं० ४००9 ) बनता है । कार्मणवर्गणा- 
ओंसे कारण शरीर बनता है | पिछले दो शरीर सर्व संसारी जीचोंके 
सवेंदा पाए जाते हैं। सर्वे कोक यूक्ष्ससे स्थल र्थुलत% सर्चे 
प्रकारके पुदुलोंसे परिपूर्ण है । 
घर्मास्तिकाय छोकव्यापी एक भपृर्तीक अखण्ड द्व्य है। 
जिसके निमित्तते जीव और पुद्दल एक स्थानसे दुसरे स्थानपंर 
जाते हैं | यद गमन क्रियामें उदासीन परमावश्यक निमित्त है। 
लैसे-पानी मछलीके गमनमें भावश्यक् निमित्त है, यद्द प्रेरक नहीं है। 
अधर्मास्तिकाय कोकव्यापी एक भमूर्तिक भल्ण्ड द्रव्य है 
जिसके निमित्तसे जीव भोर पुद्ठल चछते हुए 5द्वर जाते हैं।' 
यह ठहरे रहनेके काममें उदासीनपने परमावश्यक निमित्त है। 
जैसे वृक्षकी छाया पथिकजनोंको ठह्रनेमें निमित्त है।यह भी 
प्रेक नहीं है । 
आकाश अनंत मर्यादा रह्वित स्वेच्यापी एक अखेड जपृ-' 
तिंक द्रव्य है नो संव भनन्‍्य द्रव्योंको अवकाश देता है। जितने' 
मध्य भागमें ,जन्‍्य पांच द्वव्य आाकाझरमें रहते हैं उसे लोक कहते 
हैं। उसके बाहर चारों तरफ अनंत भाकाशको जलोक कहते हैं। 
काल द्रव्य से द्रव्योंके परिवर्तनर्में यो भचत्था पलटनेमें उदासीन 
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जावश्यक्ष निमित्त कारण है। यद्द भी भमूर्तिह द्रव्य है, यह कालाणु 
रूप दै। कोफाकाशको यदि एक प्रदेशके मापसे मापा जावे तो 
उसमें असंख्यात प्रदेशोंकी माप बैठेगी। ये कालाणु हरएक प्रदेशमें 
सिल्ल २ हैं जतएव ये भी संखझ्यामें असंख्यात हैं ।' 
जितने आाकाशको एक जविभागी पुद्छका परमाणु रोकता 
है उतने अशको प्रदेश कहते हैं। 
जीव और पुदूछ बगतमें चलने, ठदहरने, भवकाश पाने व 
पर्याय पलटनेका मुझ्य काम करते हैं, उनके इन चार कामोंमें शेष 
चार द्रव्य क्रमसे सहायक हैं। क्योंकि दरएक कार्यके लिये उपादान 
ओर निमित्त दोनों कारणोंकी भावश्यक्ता है। उपादान कारण तो ये * 
'जीव जोर पुद्क स्वयं हैं। निमित्त कारण गमनादिमें धर्मादि चार 
द्रव्य हैं। इसतरह जीव और अजीब तर्कसे यह बोध होजाता है कि 
यह कोक छः द्वव्योका समुदाय है। इन छः द्वव्योफे सिवाय लोकमें 
कुछ भी नहीं है । . 
संसारी जात्माके साथ कामणवर्गंणाओंका संयोग कैसे होता 
है अर्थात पाप तथा पुण्यका बंध केसे होता है, इस बातको 
' समझानेके किये जासतव और बंघतत्व हैं | तथा नवीन फ्रोमेण- 
वर्गेणाओंकं। जाना केसे बन्द होता है, इसे बतानेके लिये संवर 
तत्व है । बंध प्राप्त कामेणवर्गणाएं केसे शीघ्र छुद्टा दी जाबे यह 
बात निजरा तत्वसे जान पढ़ती हैं। से कमेवगेणाओंसे छुटकर 
जात्मा शुद्ध होजाता है, यह बात मोक्ष तत्वसे विदित होती है। 
-आखव और ४-बंधतत्व-फार्मणवर्गणाएं तीन - छोकमें 
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व्याप्त हैं, उनका भाकर बंधना एक साथ ही होता है, ए+ दी 
समयमें होता दैे। बन्धके सन्‍्मुल्त होनेको भासव व बन्धनेकों बन्‍्ध 
कद्दते हैं| दोनोंके निमित्त कारण जीवके अशुद्ध भाव भी समान 
हैं। मूल भाव दो हैं-योग ओर कपाय। भात्म में क्मोशो जोर 
जन्य आवश्यक (दढुलकी वरगणाओंकोीं भाकृर्षण करनेकी एक शक्ति: 
है जिसको योगशक्ति कद्दते हें | दररएक संप्तारी जीवके साथ काय॑, 
वचन या मन उनमेंसे एक या दो या तीन होते ही हैं । जब इनमेंसे 
कोई कुछ काम करता है तब ही इनमें व्यापक भात्माके प्रदेश भी 
हिलते हैं उसी समय योगशक्ति पुहुकोंको खींच छेती है । 

योगशक्ति जब कर्मोझे खींचती है तब्र उस योगशक्तिके साथ 
कषायका रंग भी रहता है। फपायके संगोगवश योगशक्ति जाठ कम 
होने योग्य, कभी सात कर्म होने योग्य, कभी छः कर्म होने योग्र 
कार्मणवर्गणाओंको खींचती है | जत्र योगशक्ति कषायरहित होती है 
तब केवल साता वेदमीय कर्मयोग्य वर्गणाओंक्ो खींचती है । 

इस तरद्द जालत्रके कारण योग और कपाय हैं । 

बंध चार प्रक्नारका होता दै-कार्मणवर्गणाओंमें कमेक्री प्रकृति 
या स्वभावका होना वह प्रकृति बृंध है जैसे-ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका 
होना कि भमुझू कार्मणवर्गणारओंक्ा स्वभाव ज्ञानको ढकनेका दे 
अमुकका स्वभाव दशनको ढकनेका है, भमुकका स्वभाव मोह उत्पन्न 
करनेका है इत्यादि तथा किस कमके योग्य कितनी संख्याकी कर्मे- 
बर्गणाएँ, भाकर बंधी इसको प्रदेश बन्ध कहते हैं। ये दोनों बातें 
योगोंकी विशेषतासे होती हैं। 
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योगशर्त्तिद्वारा प्रकृति व प्रदेश बंध होजाते हैं । हु 

बेधप्राप्त कार्मणबगेणाएं, कितने कालतक बंधी हुईं ठहदरेगी, 
इस काककी मर्यादाकों स्थितिबंध कहते हैं | ये बन्धप्राप्त कार्मणव- 
 गैणाएं अपना फल तीत्र या मन्द देगी इस शक्तिकी प्रगटताको भनु- 
आगवन्ध कइते हैं। ये दोनों बन्ध कषारयोंके अनुसार होते हैं। 

आयुष्चठ्मको छोड़कर शेष सात कम्मौक्ी स्थिति तीत्र कपायसे 
सअधिऊ व मन्द कपायसे कम पड़ती है। आयुक्रर्मम्में नर्कायुकी स्थिति 
तीत्र कषायसे अधिक व मन्द कपायसे कम पडती है, शेष-तियेच, 
मनुष्य व देव जायुकी स्थिति तीत्र कष यसे कम व मन्द कथायसे 
अधिक पहती है। 

भाठ १मौमें पाप पुण्य मेद हैं। ज्ञानावरण, दशनावरण, : 
मोहनीय, अतराय चार घातीय कर्म पापकर्म कहलांते हैं । क्योंकि 
ये भात्माके स्वमावको मलीन या विपरीत करते हैं। 

'* जोष चार अघातीय कमोंमें साता वेदनीय, शुभनाम, उच्च 
गोत्र तथा शुभ जायु पुण्य कर्म हैं तथा शप्ताता वेदनीय, भशुम 
नाम, नीच गोत्र तथा अशुभ जायु पायकर्म हैं । 

जब कषांय तीन्र होती है तब पाप्कर्मोमें अनुभाग अधिक व 
पुण्य कर्मोमें कम पडता है | जब कपाय मंद होती है तब पुण्य 
कर्मोमें जनुभाग अधिक व पाप कर्मो्ें कम पढ़ता है । 

योग ओर कप!येंसि साधारण रूपसे भायु कर्मको छोड़कर 
सात क्मोझा बन्ध सदा ही हुआ करता है। जायु क्मका बन्ध 
विशेष समयमें होता है । जब दान, सेवा, परोपकार, दया, क्षमा, 
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शील, संतोष, भक्ति, जप, तप भादिके छझुभ भाव, होते हैं तब 
कषाय मंद होती है | उस शुभोपयोग रूप मंद कप्रायसे चार घातीय 
कमेंका बन्ध तो मन्द अनुभाग रूप होगा, परन्तु उसी समय 
पापरूप जघातीय कमेका बंध न होकर साता वेदनीयादि पुण्यरूप 
अधातीय कमेका बंध तीत्र जनुमाग रूप होगा । जब हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशील, परिग्रहकी तृष्णा, इन्द्रिय विषयक्रो रुम्पटता, परको 
हानि, तीन क्रोष, मान, माया, छोम व तीत्र शोक, भग्र, जुगुप्सा 
व काममाव भादि अशुभ भाव होते हैं, तब कषाय तीम्र होती है। 
उस समय चार घातीय कमा तथा असातावेदनीयादिरूप व पापरूप 
अधातीय कमेंका बन्ध तीत्र भजुमागरूप होगा, उस समय साता- 
चेदनीयादि पुण्य कर्मका बन्ध नहीं होगा । 

इन्हीं आख़व व बंधके मुक कारण योग और कपाय भावोंका 
विस्तार सत्तावन (५७). भारव भावोंमें किया गया है | 

७५७ आख़ब भाव-पांच मिथ्यात्त, बारह जविरति,पंचीस 
कपाय, पंद्रह योग इस तरह ५+१२+२०७५-१७५८-०७ जाख़व हैं। 

मिथ्या श्रद्धानकोी मिथ्यात्व कट्ठ ते हैं। उसके कारण पांच हैं-- 

... पाँच मिथ्यात्वा. 

एकांत मिथ्यात्व-वस्तुर्में अनेक स्वभाव हैं उनमेंसे एक दी 
स्वभाव होनेका ६ठ करना | जेसे वस्तु स्वभावकी भपेक्षा नित्य है 
पर्याय पलटनेकी अपेक्षा अनित्य है| दोनों स्वभाव एक ही समयमें 
झक साथ हैं तो भी दस्तुको या तो केवक नित्य ही मानना या 
केवल अनित्य ही मानना एकांत मिथ्यात्व है | 
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विपरीत मिथ्यात्-जो कभी धर्म नहीं होसक्ता है उसे 
घर्म मानकर श्रद्धान करना विररीत मिथ्यात्व है। जैसे-पशुवंधमें व 
कामभोगमें, व मांस मदिरा सेवनमें घमे मान लेना ) 

विनय पिथ्यात्व-सत्य व असत्यक्ी परीक्षा न करके दरएक 
तत्वको ठीक मानके भोलेपनसे विनय करना विनय मिथ्यात्व है । 
रागी व वीतरागीको पहचाने विना रागी देव-शाख्र-गुरुकी व वीत- 
रागी देव-शासख-गुरुक़ो प्तमान मानके भक्ति करना | 

सक्यय मिथ्यात्व-भनेक प्रकार तत्वोंको जानकर निणेय न 
करपाना कि कौनसा तत्व सत्य है | शैक्रा रखना कि भअमुक तत्वः 
सत्य है या भमुर तत्व सत्य है, संशय मिथ्यात्व है | 

जीव स्वतंत्र पदार्थ है या प्रृथ्वी आदि घातुओंका बना हुआ 
है, इस चातका निर्णय न करके संशय रखना । 

अनज्ञान मिथ्यात्व-मृढभावसे किसी तत्वको जाननेका उद्यमः 
न करना, देखादेखी घ्मक्रियाओंको करते रहना। उनका हेतु 
समझना, फलको न समझना सो सव जज्ञान मिथ्यात्र है । 

१३२ अविरति भांव-पांचइन्द्रिय व मनके विषयोंको वश 
न करना, चेंचछक रखना भोर पृथ्वी, जरू, अभि, वायु, वनस्पति- 
कायिक तथा द्विन्द्रियादि त्रप्त कायिक प्राणियोंक्ी रक्षा करनेका 
भाव न रखना इस तरह ६ इन्द्रिय असेयम + <& प्राण असेयम८- 
१२ अविरति भाव हैं। 

२५ कवाय--? ६ कषाय + ९ नो कषाय। . 

क्रोध, मान, माया, कोम इन चार कषायोंके चार चार मेद हैं) 


च्ड 
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9 अनंतानुबंधी क्रोधादि-जिनके प्रप्तावसे तत्वोंका सच्चा 
श्रद्धान नहीं होता न भात्मामें थितता होती है-सम्यन्दशनको 
रोकनेवाली है । 

9 अप्रत्यार्यानावरण क्रोधादि-जिनके प्रभावसे भ्रृहस्थः 
श्रावकके अरतोंके पाछनेके भाव नहीं होते हैं । 

५ प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि-निनके प्रमावसे साघुकेः 
महान्रतादि पालनेके भाव नहीं होते हैं । 

9 संज्वलन क्रोधादि- निनके प्रभावसे पूणे वीतराग भाव: 
या यथारूयात चारित्र नहीं होता है । 

९ नोकषाय या मित्‌ या हलकी कषाय-हःसुय, रति, मरति, 
शोक, भय, जुगुष्सा, स्ली वेद, पुरुष वेद, नपुंसक्र वेद । 

पद्रेह योग-9 मन योग + 9 वचन योग + ७ काय योग। 
सत्य, जसत्य, उमय (सत्य मिश्रित सत्य), जनुमय ( जिसको 
सत्य व असत्य नहीं कह सक्ते ) ऐसे चार प्रचार मनके विचार-चार 
मनोयोग हैं । 

सत्य वचन, भसत्य वचन, उभय वचन, अनुभव वचन (जिसे' 
सत्य भी नहीं कट्ट सक्ते, मसत्य भी नहीं कह्द सक्ते) चार वचन योग हैं। 

प्तात कांय योग-झोदा रिक काय, औदारिक मिश्र राय, वेकरियिक' 
काय, वेक्रियिक मिश्रकाय, आह्ारक काय, भाद्ारक मिश्रकाय, 
कामैण काय । 

इस तरह ५७ आखवमाव होते हैं । एक समयमें जेसे झुभ' 
या भशुभ भाव होंगे वेसे ही कमोका क्षास्र तथा बन्ध होगा | 


बै८ | तल्बसार टीका. । 
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' आठों कर्मोके एकसी झडतालीस मेद हैं । उनके नाम व उनमेंसे 
कितने धर्म एकसाथ एक किसी जीवके बंघते हैं व उदयंमें जाते 
हैं व सत्त!में रहते हैं, यह वणन जानना आवश्यक है । इसके 
डिये श्री गोमइसार कमेकांड स्थान समुत्कीतन भषिकार ध्यानपूरषक 
पढ़ जाना चाहिये अथवा हमारे द्वारा संपादित श्री मोक्षमांगं प्रकाशक 
द्वितीय भागको ध्यानसे ध्वाध्याय करना चाहिये | 

५ संवर तत्व-जिन २ भारवेसे कर्मोका आसव या बंध 
'होता है उन २ भारवेके विरोधसे कर्मोका भाना व बन्ध रुक जाता है| 
कपायोंका उदय दहवें सूक्ष्म सांपराय गुणसश्थानतक * रहता 
है । इसलिये वहांतक क्षांपरायिक क्षास्रव व बन्ध हुआ करता है।. 
भ्यारहवें उपशांत मोह, बारहवें क्षीण मोह व तेरदवें सयोग केवली 

'गुणत्थानमें योग होता है, कषाय नहीं होते हैं । इसलिये केवल 
सातावेदनीय कर्मका ईर्यापथ आखव होता है। कम भाते हैं व 
'दूसरे समय झड़ जाते हैं। इसलिये कषायोंको जीतनेसे संवर 
होनाता है । पिस्तारकी अपेक्षा मिथ्यात्व, भविरति, कषाय और 
योग चार भाव जास्तव कहे हैं तब चार ही भाव संवर भी होंगे । 
मिथ्यात्वका विरोधक सम्यर्दशन है, जविरतिका विरोधक व्रतपालन 
है, कपषायका निरोध वीतराग भावसे होता है | योगोंक[ विरोध मन 
-चचन कायकी गुप्तिसे होता है । 

गुणस्थानोंकी अपेक्षा संवर भाव-पहले मिथ्यात्र गुणं- 
स्थानमें संबर नहीं है, दूसरे सासादन ग्रुणस्थानमें मिथ्यात्व नहीं है 

“किंतु. अनंतानुवंधी कपषाय है ब शेष 'अविरति- आदि हैं तब मिध्या- 


तत्वस्तार टीका ।- [२९ 
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त्वसे जो कर्म आते थे वे नहीं जाते हैं। तीसरे मिश्र गुणरथानपें 
अनंतानुबंधी कपाय नहीं है तव अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे जो 
कम भाते थे वे रुक जाते हैं। चोये भविरत सम्य्दशन गुणस्थानमें 
भी मिथ्यात्व व अनंतानुबन्धी कषाय सत्रन्धी कम नहीं भाते है । 
पांचवे देशविग्त गुणस्थानमें अप्रत्यास्यानावरण कषायोंका उदय 
नहीं है। इसमे इन कपायोंत्ते भानेवाले कमे रुक जाते हैं। 
यहीं अविरति एक देश निरोध हुईं है । छट्टे प्रमत्तवितत गुणस्था- 
नें. प्रत्याख्यानावरण कपायोंक्रा भी उदय नहीं है, अविरतिः 
बिलकुल नहीं रद्द 

'.. अहिंतादि मह'रतोंको साधु पाछते हैं, तन्र यहां मिथ्यात्व व- 
अविरति संबंधी भव जासव नहीं रहे | सातवे अप्रमत्त गुणस्थानमें” 
भी यदी बात है, केवल संज्वलन व नो नोकषार्योका मन्‍्द उदय है।. 
इससे उसी प्रकारका आास़तव व्‌ बन्ध है। जाठतें अपूर्वफरण गुण 
स्थानमें इन कपायोंक्रा और भी मन्‍्द उदय है, वेमा ही जासव है। 
नौमे भ.नेवत्तिकरण गुणस्थानमें केवल तीन - सेद्‌ व चार संज्वक्नः 
कषायका उदय है सो भी घटता नाता दै वेसा ही संबर बढ़ता जाता" 
है। दशवें सृक्ष्मलो भ गुणस्थानमें केवल सूक्ष्म सज्जन छोमका उदय 
है इससे मोहनीय कर्मका बिछकुल संवर है। भायुक्रों छोड़कर शेकः 
छः कमोक्रा भासब होता है। ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें केवल 
योग ही क्षाखव है जिससे साता वेदनीयका भासव होता है। १४वें 
अयोग गुणस्थानमें आलव सम्बन्धी योग भी नहीं है इसलिये वहां 
पूर्ण संबर है। इस गुणत्थानकों पार करके जीव मुक्त होजाता है। 


(दी 


पक 
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चरणानुयोगकी भपेक्षा संबर प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे 
धमोका साधन करना चाहिये--- ह 

पांच महाव्रत-भहिंसा, सत्य, जचोये, ्रह्मचये, परिग्रहत्याग। 

पांच समिति-ईर्या समिति-देखके चलना, भाषा स०- 
'शुद्ध वचन कहना, एषणा स०-शुद्ध आाद्वार मिक्षासे लेना; आदान- 
“निक्षपण स० शाखादि देखकर रखना, उठाना, - प्रतिष्ठापन-मलमून 
देखकर करना । ँ 

तीन गुप्ति- मन, वचन, कायको रोककरके घम्मध्यानमें कगना। 

दक्ष धर्म-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देब, उत्तम माजेब, उत्तम 
"सत्य, उत्तम शोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
आरकिनन्य, उत्तम ब्रह्मचये | 

बारह भावनाएं -अनित्य, मशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, 
“अशुचि, अखत्र, सत्र, निनरा, बोधिदुरेम, छो ४, घर्म । ु 

वाईस प रषपह जीतना-९ झ्लुघ।, २ तृषा, ३ शीत, ४ 
उष्ण, ७५ दंश मशक, ६ नम्मता, ७ भाति, ८ सतत्री, ९ चर्या, 
१० निषिया। ( बेठना ), ११ शख्पा, १२ जाक्रोश (गाली ), 
१३ वध, १४ याचनत्रा ( मांगना नहीं ), १७ जछाम, १६ रोग 
१७ तृण सशे, १८ मर, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ 
अज्ञान, २२ अदशन ( श्रद्धान न बिगाडना । 

पांच चारित्र-सामायिक्र, छेदोपत्थापना, परिदार-विशुद्धि, 
सूद्ष्म सांपराय, यथार्यात चरित्र | 

६ निभेरा तत्द-निमेरा दो तरहही है-एक सविपाक 


तत्वशार टीका | [३१ 


निजरा, दूसरी अविपाक निजेरा | जब्र कर्म बन्धते हैं उसके पीछे हु 
कुछ समय उनके पकनेपें लगता है उस पकनेके कालको आबाधा- 
कार कहते हैं । एक कोड़ाकोड़ी सायरकी स्थितिके लिये सो 
वर्षका जावाधाकाल होता है तब एक सागरकी स्थितिके लिये बहुत 
ही भहप एक उछवास मात्र होगा । भाषाघकाढ़के समाप्त होनेके 
पीछे जितनी स्थिति जिस क्ममें शेष होती है उतनी स्थितिके 
समयोंमें उस कर्मकी वर्गंणाएं बट जाती हैं । बटवारा इस तरह 
होता है कि पहले, अधिक संख्या आती है फिर क्रमशः क्रम होती 
जाती है। अंतर्में सबसे कम वर्गणाएं रद्द जाती हैं । ह 

इस बटवरेके मनुसार ये कर्मशगेणाएं, समय गिर पढ़ती हैं 
इसको सविपाक निजरा कहते हैं । यदि'बाहरी निमित्त अनुकूछ 
होता है तो फल प्रगटकर ये बगेणाएं गिरती हैं । यदि निमित्त 
भंनुकूले नहीं होता है तो विवा फल दिये ही गिर जाती हैं जैसे कोई 
मानव भाष घंटा एकांतमें आत्तलका चितवन काता हुआ बेठा है 
8ससमय क्रोधकषाय क्मक्ी-वर्गणाएं “झड़ रही हैं +स्न्‍्तु कोई निमित्त 
ऋषधके प्रगट करनेका न होनेपर वे विना फछ दिये झड़ रही हैं । 

कमेबन्धके पीछे कर्मोके भीतर तीन तरहके परिविरतेन भी 
वर्तेमानके भारषोके अनुमार होपक्ते हैं-- 

(१) संक्रपण-पृण्य कमेमें पपपक्ो व पा-को पुण्य कर्ममें 
या पुण्य पापके भीतर ही अपने २ :दोपें पलटन होना। जैसे . 
अनंतानुबंधी कषायको अप्रत्याख्यानादि रूप पर देना या अप्ताता 
वेदनीयको साता वेदनीयकूथ कर दे । 


३२ ] ततल्वसार टीक़ा.। 
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(२ ) उत्कर्षण-कर्मोक्नी स्थिति या अनुमागका बढ़ा देना। 
(६) अपकर्षण-ऋर्मो की स्थिति या जजुभागका कमे कर देना। 
किसी विशेष बाहरी कारण होनेपर किप्ती कर्मक्ली स्थिति घट 
कर वह शीघ्र उदय होजाता है व फल देता है, इस बातको ढदी- 
रणा कहते हैं | जेसे-तीन क्षुघाका कृष्ट होनेपर भसाता,वेदनीयकीः , 
उदीरणा होने छुगती है । | 
अविपाक निर्णरा-वीताग शुद्ध मार्वोके द्वारा ऋमोक्री उनके . 
विपाक समयसे या नियत पतन समयसे पहले ही दुर कर दिया 
जाता है, इसको भविपाक निजरा कह्दते हैं। इसका मुरू्य कारण 
भात्माका शुद्ध वीनराग भात्र है। यह भाव शुद्धात्मीक ध्यानसे 
प्राप्त द्वोता है। इम निमशके लिये बारह प्रकार तपक्रा भभ्यास्त 
जावश्यक है | उसमें मुख्य तप ध्यान है । 
१२ तप-अनशन-खाद्य, स्वाद, ले, पेय चार प्र्नाए 
आद्वारका त्याग कर दिनगत घमध्यानमें पूण करना | ह 
अवमोदय -पूरा पेट भोजन न करके यथासंभव कमर करना । 
(३ ) दत्तिपरिसंखुयान-साधु मिक्षाके लिये जाते हुए. 
किसी प्रतिज्ञाको कर लेते हैं उत्तके पूण होनेपर आहार करते.हैं. 
नहीं तो उप दिन उत्तास वर जाते हैं। जेप्ते किसीने प्रतिज्ञा ली कि 
जान ककशपर नारियल घरे हुए कोई दृद्ध पुरुष पढ़गाहेगा तो 
भोजन करेंगे, ऐसा निमित्त न मिलनेपर उपवाप्त होज्ायगा । 
. (9) रस परित्याग-दूध, दहीं, घी, मीठा, रूवण, तेक 
इन छः रसमरिंसे एक व अनेक त्याग देना । 


फल तत्यक्षौर दोका इुंड । 
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(५) विविक्त शय्यातन-एकांतमें सोना बेठना । 

(६ ) काययक्रेश-शरीरका सुखियापेना मिटानेक्रो कठिन 
स्थानोंमें बैठकर या खड़े होकर ध्यान करना, जेसे-कभी पूपमें 
आतापन योग घारण करना । 

(७ ) प्रायथ्रित्त- गपने ततोंमें कोई भतीचार दोनेपर उसका 
दंड लेकर, गपनेफो शुद्ध करना । 

(८) विनय-सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र ब तपका व हनके 
घारनेवालोंका बहुत आदर करना । 

« (९) चेथ्याहत्य-थके हुए, रोगी व भसमयथे घर्मात्माओंश्री 
सेवा - करना । 

( १० ) स्वाध्याय- शास््रोंको पढ़ना, विचारना, मनन करना, 
कंठस्य करवा, व धर्मोपदेश करना । 

(१२) च्युत्सगे कायसे व सांसारिक भावोंसे विशेष 
ममत्व छोडना । 

(१२ ) ध्यान-निश्चक भावोंते भात्माका ध्यान करना | 

इन नारद तपों्ें वर्तेन %ग्ते हुए जितने अंश बीतराग भाव 
होंगे उतने सेश कर्मोका क्षय होगा । वीतराग भारवषोकी प्रबल्तासे 
कभीर अनेक जन्मेंके बांधे पाप कम क्षण मात्रमें क्षय होजाते हैं । 

समयप्तारमें श्री कुन्दकुन्दाच ये कहते हैं--- 

रचो बंधदि कम्म मुंददि जीबो विरामसम्उण्णों। 

एसो जिणोवदेसो तम्द्दा कम्मेसु मारज्ज ॥ १६० ॥ 
भावार्थ- रागी जीव $माँधे बांघता है। वीउरागी जीव 
है 
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कर्मोसे छूट जाता है | ऐसा श्री निनेन्द्रका उपदेश है | इस लिये 
शुभ व अशुभ कर्मोस्ते राग्वेष मत करो, समभावसे भोग छो । जब 
कर्म अपना फल देते हैं उस समय यदि समभावसे उन्हें भोग लिया. 
जावे तब वे कर्म क्षय होजांयगे | परन्तु नवीन कमोका बन्ध नहीं : 
होगा या बहुत जह्प होगा | यदि रागद्वेष सहित कर्मोको भोगा, 
जायगां तो नवीन वध भी बहुत होगा। ३-५8 

मोक्षतत्व-सर्वे कमौसे व कर्मके फलसे छूट जानेको मोक्ष ' 
कहते हैं। श्री उमास्वामीने तत्वाथ॑सूत्रमें लक्षण कहा है- 

बन्धहेत्वमाव निनराभ्यां कृत्स्कम्मविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २ ॥ 

कर्मबंधके कारण जो मिथ्यादशन, भविरति; कषाय तथा 
योग थे उन सबके न रहनेपर, इसल्यि नवीन कर्मोका मासव 
विलकुछ बन्द होजानेपर जैसा कि चौदहवें जयोग गुणस्थानमें होता 
है ओर पूर्व बांधे हुए सब फर्मौकी निजेरा द्ोजानेपर इस तरह सर्व 
द्वब्यंकम, भावकम, ओर नोकमसे भत्येत रहित होकर केवर शुद्धा- 
त्माका रह जाना मोक्ष है । मोक्षमें आत्मा भपने स्वभावमें होनाता 
है। उपाधिका कारण कम नहीं रहता है। जेसे सरोवरमें एक 
ओरसे पानी आता था दूसरी ओोरसे पानी जाता था, सरोवर 
सदा भरा दीखता था| जब पानीके आनेका द्वर बन्द कर दिया 
गया और पानी निऋलनेके मागको चौड़ाकर दिया गया तो एक 
दिन सर्वे पानी नि जायगा। और वह स्रोवर णनीसे खाली 
दोजायगा । इसी तग्ह जात्मा संवर और निजंगके कारण शुद्ध व 
मुक्त होजाता है । 
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पे 


५ '” पक्ष प्राप्त भात्माका स्वभाव ऊच्वेगमन होता है। भतएव 


अपमिकी शाखाके समान वह ऊपरको जाकर जहां तक धर्मास्तिकाय 


है वहां तक नाता है। मर्थात्‌ कोकके अँतसमें ठहर नाग है। उस 
श्षेत्रतो सिद्धक्षेत्र कहते दें | 

मोक्ष प्राप्त आात्माओंमें न तो मन, वचन, काय द्वारा योग 
होता है न राग द्वेष मोह भाव होते हैं, हृतलिये नवीन कमोझा 
आस्रव व बेध नहीं होता है। अवश्य वे फिः फभी संप्तारमें अमण 


नहीं करते हैं वे स्वाभाविक आनंद व ज्ञानादि गुर्णोक्ना भोग करने 


हुए परम कृतक्ृत्य व परम शांत अपने आप रूप होकर ही परि- 
शमन करते हैं--- 
श्री तत्वाथत्तारमें श्री अम्ृतचेद्रजी महाराज कहते हैं |--- 
ुग्पे बजे यथात्यन्त प्रादुभेबति नांकुरः 
कमेबीजे तथा दर्धे न रोहति भवांकुर: ॥ ७ ॥ 
आकारभावतो5भावों न व तस्य प्रततज्वते। 
अनन्तरपरित्यक्तशरीराकारधघारिण: ॥ १५ ॥ 
संहारे च विस च तथात्मानात्मबोगत: | 
तदमावातु मुक्तत्य न॒संहारविसपैणे ॥ १८ ॥ 
यथाधस्तियेगूदू्त च लोष्टवाग्वमिवीचय: । 
स्वमावत: प्रवरततन्ते तथोष्वेगतिगत्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
संसारविषयातीते सिद्धानामन्ययं सुखम्‌ । 
अव्याभाबमिति प्रोक़त परमे परमषिभिः ॥ ४५ ॥ 


भावाथे-लैसे वीजके जरू जानेपर फिर उससे वृक्षका अंकुर 
चैदा नहीं होता है उसी तरह फर्मके बीजके जलनानेपर संसारकपी 


है 
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अंकुर फिर पैदा नहीं होता है । सिद्ध भगवान भाकार सहित होते 
हैं| आपइ्वारका अभाव नहीं होता है। जिस शरीरकों छोड़कर वे 
पिद्ध होते हैं उस्के प्मान भात्माका आकार बना रद्दता है । 
जन्न तक भात्मा भनात्मा अर्थात्‌ नाम कर्मके संयोगमें था या जब- 
तक नाम कर्मझा उदय था तब तक आात्माके प्रदेशोंका संफोचक्त 
दिस्‍्तार होता था । सर्च क्मोके भमाव होनेपर सिद्धोंके भासमेके 
प्रदेशोंक्ता संकोच व विस्तार नहीं होता है । 

जेसे मिट्टीके ठिफरेकी गति स्वभावसे नीचेको, पवनकी गति 
तियेकू या विस्तारमें या भभिकी लोकी गति ऊपरको द्वोती है इसी 
तरह सिद्ध आत्माओंकी गति स्वभावसे ऊपरको होती है । सिद्धोंको 
सेसारके विषयंप्ति २द्चित अविनाशी स्वाभाविक सुख होता है। इसी 
लिये उसको बाधारद्वित व उल्कृष्ट सुख परम ऋषियोंने कद्दा है। | 

इस तरह सात तत्वका स्वरूप व्यवद्वार या भशुद्ध नयसे या 
पर्याय दष्टिसि जानना योग्य है। कहींर नौरदार्थों या तत्वोंके 
श्रद्धानकों सम्यम्दशन कहद्दा है | पुण्य पापको सात तल्वोंमें जोड़नेसे' 
नो पदार्थ या तत्व होजाते हैं। वास्तवमें पुण्य व प्राप आाखवः 
व बंघ तत्वोर्में गर्मित है । जगंतके प्राणी पुण्य पापकों प्मझते हैं 
इसलिये उनको विशेष समझनेके लिये अलग क॒द्दा गया है | 

निश्चयसे विचार किया जावे तो इन सात या नो तलोंमें 
जीव और पोह़लिक क्मका ही संयोग है | जीव और पुद्टछू दो ही 
द्रव्य हैं । इनमेंसे पृदुछ मेरा स्वरूप नहीं है इसलिये वैराग्यकेः 
योग्य है । जीव ही में हूं, जीव रूप ही रहना मेरा स्वरूप है। 
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जर्थात्‌ मैं शुद्र जीव द्रव्य हूं, ऐसा श्रद्धान करना ही सम्बक्त 
है। इस निश्चय सम्यक्तके लिये सात तत्वोंका श्रद्धान निमित्त 
कारण है | इससे इसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं | भरहंत व सिद्ध 
सर्वज्ञ वीतराग पूज्यदेव हैं। परिग्रढ़ त्यागी आात्मज्ञानी नि्मध गुरु हैं, 
व्‌ अईतका वचन व उनके शनुसार शास्त्र भिनवाणी है, ऐसा श्रद्धान 
करना मी व्यवहार सम्यक्त है। यह भी तत्वाथे श्रद्धानछ्ा कारण है 
क्योंकि अरहत व सिद्ध तो शुद्धात्माके भादशे दैं। इनकी प्रतीतिसे 
आपको उनरूप करनेकी श्रद्धा होगी-सदुरुकी प्रतीतिसे उनके वचनों 
वर श्रद्धा होगी तब उपदेश मिलेगा व उसका ग्रहण ्ोगा । शाख्तरकी 
प्रतीतिसे शाह्षके चचन पर विश्वास होगा । बहुतसा सुक्षम कथन 
अव्यज्ञानीकी बुद्धिमें नहों बेठता है तब उसको आगम प्रमाणसे 
मानना ही द्वितकर है । 

यह सब तत्वका विस्तार भव्य जीवोंके हितके लिये व घमे 
सागे चकानेके लिये कहा गया है | 


ध्द्स्व्ल्ट्ज्ाध्ध्सासलिेि॑ज ऋ 


सपरतत्व । 
यू सगये तस् अण्ण तह परगये पुणो भणिये । 
सगये णिय अप्पाणं इयर पंचावि परमेट्टी ॥ ४ ॥ 
अन्याथ-( पुणो ) फिर ( तह ) इस प्रकारसे ( तच्च ) तत्व 
(सगये) स्वतत्व (अण्णे) दूसरा (परगर्व) परतल (मणियें) कहा गया 
है (सगये) खतत्व (णिय) अपना (भणाण) भात्तां है (इयर) दुसरा 
परत्त्व (पंचावि परमेट्टी) पांचों ही परमेष्टी हैं । 
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भावाध-सात तत्वोंके भीतर जीव तत्व सार है-इस जीव 
तत्वमें जो संसारमें अमणके कारण मिथ्यत्व कर्मसे मलीन 
आत्माएं हैं, उनको ध्यानमें न लेकर जो मोक्ष-मार्गपर आरूढ़ 
शुद्ध चारित्रवान जात्माएंँ हैं उनको यहां परतत्व कहा गया है 
तथा अपने ही शुद्ध आत्माको सवत्तत्व कद्दा गया है | जिस तलके 
कहुमवसे मोक्षमार्गी सिद्धि हो ऐसा तत्व केवल निज शुद्धात्मा 
है | जब शुद्धात्माफा श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभव किया नाता है 
दद स्वानुमव उतज्ञ होता है। इसीसे वीतरागता द्वोती है, नो 
अपिके समान कमोक्ो जलाती है भोर जात्मादों पवित्र करती है | 
जिनके हारा साधक भव्य जीव अपने भार्वोको घमभावसें स्थिर 
रखनेका अभ्यास करे व अपने ही शुद्धात्माकी ओर पहुंच जावे। 
ऐसे परतत्व पांच परमेष्टी हैं । जगतमें परम इष्ट व परम पदमें रह- 
नेवाले पांच उस्कृष्ट पद हैं । जिनको सर्व ही इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्र- 
दर्ती भादि नमस्कार करते हैं । 

शास्में सो इन्द्र मप्िद्ध हैं-भवनवासी देवोंके चाढ़ीस, व्यंत- 
रोके बत्तीस, ज्योतिषी देवोंके दो चंद्र व सुये, करपवासी देवेंकि चोबीस, 
मानवोमें चक्रवर्ती, पशु्मो्में मष्टापद, ये सो इन्द्र इनदी पांच प्रमे- 
पछियोंको नमर्कार करते हैं | इनमें घरहंत, सिद्ध परमात्मा हैं । 
जआाचाये, उपाध्याय, साधु जंतरात््मा हैं या महात्ता हैं | 

जो चार घातीय कर्मोको शुक्ृध्यान द्वारा नाश करके पुजने 
योग्य होजाते हैं उनको अरहन्द कहते हैं | इन कमोके क्षयसे नो 
रूब्चियां या शक्तियां प्रकाशमान द्वोजाती हैं । .ज्ञानावरणके नाशसे 
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भनंत ज्ञान, दशेनावरणके नाशसे झनंत दशेन, मोहनीय फर्मके 
'नाशसे क्षायिक्र सम्बदशन और क्षायिक चारित्र, अतराय कमके' 
नाशसे भनेत दान, अनंत छाम, जनंत भोग, अनंत उपभोग ओर 
अनंत वीये । मायु. नाम, गोत्र, वेदबीय चार अघातीय कर्मोके 


'उदयसे जो अभी शरीरमें हैं उनको भरहंत कहते हैं । इनमें जो | 


तीर्थंकर पदुचारी महान पुण्यात्मा है उनके प्रण्योदयकी विशेषतासे 
इन्द्रादि देव समवशरणक्ी रचना करेके उनके महात्म्यका प्रफाश 
करते हैं | वे विशेष छूपसे विहार करके घर्मती्थक्ा प्रचार करते हैं । 

जो तीर्मकर नहीं होते हैं, सामान्य पुरुष केवकज्ञानी भरहंत 
होते हैं उनकी गंधकुटी रची जाती है । सचे ही जरहंत परपोदारिकऋ 
शरीरधारी होते हैं | शरीरका परिवर्तन क्षीणमोह बारद्व गुणस्थानमें 
होजाता है । धातु ठपधातु पककर कपूरके समान शुद्ध होनाती 
हैं । शरीर बहुत ही हलका होजाता है। जैसे रतनादि पाषाण रसायन 
द्वारा भस्म रूपमें बदल जाते हैं, वेसे ही शुक्क ध्यानकी भभिसे 
भस्थि, मांसादि सब शुद्ध पक्त रमरूप होजाते हैं। ऐसे शरीरके 
लिये अन्नादि व दूध भादि पदाथोके खानेकी जावश्यक्ता नहीं 
रहती है । भरहंत मगवानके मोहके नाश होनेसे में निबेरू हूं ऐसी 
न तो ग्लानि होती है न भोजन कनेकी इच्छा होती है । 

बेदनीय कर्मका उदय मोददनीय कर्मकी सद्दायतासे सुख व' 
दुःख भाव पेदा करता दै। मोहके क्षयसे क्षुपाकी वेदनाफा कष्ट 
नहीं होता है न क्षुधा मेटनेसे तृप्तिका सुख होता है। भरहंतका 
जात्मा वीतराग़ व जनंत ज्ञानी होनेसे निरंतर स्वस्वरूपमें मगन 
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रहकर स्वात्मानन्दका निरंतर मोग करता है, फिर शरीरकी पुष्ि 
जाहारक जातिक्की नोऋमंत्रगंणा्जोर अहणसे हो जाती है । अनंत 
लाभ लब्पिह्के प्रतापसे शरोरको पोषणं देनेवाली जर्नंत ऐसी नोकमे- 
वर्गणाएं घरीरमें प्रवेश करती हैं। जेमे वृक्षेके लेपाहारसे पुष्टि 
होती है। योगशक्तिकी प्रबलतासे अरदतके कर्मेबर्गणाओंका व नोक- 
मेंबगेशाओं का अहण जहाज्ञानीकी अवस्थासे चहुत जधिक्ष होता है 
इसीसे पिद्धांतमें नोकर्माहर केवढीको वहा गया है । ;ल्‍ 
ऐसे: शुद्ध पक शरीरघारी भरइंत इतने हलके होजाते हैं कि 
मूमिकों सशे नहीं आगे हैं ७द्धर रहते हैं । गंपकुटीमें बिराजित 
छरहंत भव्यजीचोंके पुण्योदय वश व अपने नामकमेके उदयवश 
दिव्यवाणीह्ना प्रकाश करते हैं, जिससे तत्वो+देश होता है। इमीलिये 
जरहँतको सर्वेश्, वीतगग जौ! हितो।देशी तीन विशेषण हैं, यही 
कारण है जो णमोकार मन्त्रमें उद्को प्रथम नमस्कार किया गया: 
है।"मगहन्तकी वाणी सुनकर मुनिगण ग्रन्थकी रचना करते हैं | , 
आपृस्वरूप ग्रंथ कद्दा है-- 
नष्ट; क्षुत्ुड्॒भयल्वेदा नष्ट प्रत्येझमोधन्स्‌ | 
न्ष्टे भू मगतस्परी नए! चेन्द्रियन सुखम्‌॥ १० ॥ 
न्ष्टा मदेहना छाया नष्टा चेन्द्रियजा प्रमा। 
नष्टा सुयेधभा तत्र सूुतेउनन्तचतुष्टये ॥ ११ ॥ 
तदा स्फटिइसंकाश तेजोमृतिमयें बपु:। 
जायते क्षीणदोषत्य सप्तघातुविषजितम्‌ || १२ ॥ ह 
भावाथे- श्री साहन्तके भूख, प्यास व पसीना नहीं द्वोठा है, 
मसिन्नर एक एक्को समझानेका काम नहीं होता है । वे भप्रिको 
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न न लक कप अत नमक २ मम रख लि कक 
' . रद्द नहीं करते हैं, उनके इन्द्रियोंके द्वारा सुख नहीं रहता हैं ।" 
उनके शरीरकी छाया नहीं पढ़ती है, इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला ज्ञान 
नहीं रहता है, सुर्यका प्रकाश भावश्यक नहीं है.। शरीरंका तेज 
प्रकाशमान 7इता है, अनंत्त ज्ञान, दशन, सुख, वीये चार अनंत 
चतुष्टय प्रकट होजाते हैं तब उनका शरीर स्फटिक पाषाणके समान 
सेजमयी चमकता है | गगादि दोषोंसे रहित वीतरागीका शरीर 
अस्थि, मज्ज। भादि सप्त घातुजजोंसे रहित शुद्ध होजाता है। 

जिनके शेष चार जघातीय कर्म भी नाश होजाते हैं व जो 
ऊध्वेगमन स्वभावसे लोकाग्र बिराजते हैं, अतिम शरीरके जाकार 
आत्माका जाकार रहता है, उन धो सिद्ध कहते हैं । 

पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुप्तिको पालनेवाले निगरथ 
यतिको साधु कहते हैं। उनमें जो दीक्षा शिक्षा देते हैं उनको 
थाचार्थ, जो शिक्षा देते हैं उनको उपाध्याय, शेषको साधुपद है। ये 
तीनों भात्मध्यानी व मोक्षमार्गी हैं | व जगतको पथ' प्रदशक हैं । 
आतएव भरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, व साधु इन पांच 
पर्दोकी जात्मीक गुर्णोके विकासकी जअयेक्षा परमेष्ठी कहा गया है । 
इनके स्वरूपका ध्यान मोक्षार्थीको उपकारी है। वर्योकि उनकी 
आत्माएं अपने जात्मासे भिन्न हैं। अतएवं इनको परतत्व कहा 
गया है। निज भात्माक्षो खतत्व फद्दा गया है । पांच परमेष्ठीके 
मजनमें द्वेतमाव रहता है। में भक्त व वे भजनेयोग्य | निज 
जात्माके भीतर कय होनेसे णद्वेंत भाव होजाता है। इसलिये स्वतत्द 
शर्तत्वकी भपेक्षा वीतरागता प्रकाशक है व उपादेय है । 
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पांच परमेष्टीके ध्यानका फल । 

तेसि अक्खररू् भवियमणुस्साण झायपाणाणं | 

वुज्झइ पुण्णे बहुसो परंपराए हवे मोक्खों || ४ ॥ 

अन्वयाथे-( गवियमणुश्साण ) भव्य मनुष्योके द्वारा ( तेसि 
अक्खररूव ) उनका अक्षर रूपसे (झायमाणाणं ) ध्यान किये जाने 
पर ( बहुसो ) बहुत अधिक्न ( पुण्ण ) पृण्य कर्म ( वज्झह ) बेघता 
है ( परम्पराए ) परन्परासे ( मोवल्रो हवह ) मोक्ष होता है। 

भावार्थ-यहां पर सम्यग्दृष्टि जात्मज्ञानी भव्य जीवको दक्ष्यमें 
लेकर कहा गया है कि जब उप्तका मन इतना बलवान नहीं होता 
है कि अपने मात्मामें दीपेकाऊक तक लबता पा सके तब वह भशुम 
भावोंसे बचनेके लिये व पुनः शुद्धभाव व स्वानुभवको प्राप्त करनेके 
लिये पांच परमेप्ठियोंका जप व ध्यान उनके बाचक, मंत्रोंके द्वारा 
करता है, जहां मंत्रोंको मोरसे व घीरेसे कह कद. कर १०८ दफे 
व क्षघिक व कम अभ्यास किया जाबे उप्तको जप कहते हैं। जब 
किसी मंत्रको मस्तक पर, भोंहके बीचमें नाककी नोकपर, हंदयमें,, 
फुंठमें भादि श्यलोपर विराजमान करके उससें चित्तको रोका जावे 
व कमी कभी पांच परमेष्ठियोंके सवके या एक किसीके गुर्णोका 
मनन किया जाबे उसको ध्यान कहते हैं । 

क्योंकि उनके जप व ध्यानमें भाव शुभ राग सहित होते हैं। 
इससे बहुत अधिक सातावेदनीय णादि पुण्यकर्मझा बंध होता दे 
जिनसें स्थिति कम पडती है, परन्तु अनुभाग अधिक पडता है। 
सातावेदनीयके बंधके फारण भाव श्री तल्वाथसूत्रमें कहे हैं--- 
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भूतबृत्यनुक्षम्पादानसरागसंयमादियोग: क्षान्तिशौचम्रिति सहेयस्य ॥ १२ 
प्राणी मात्रपर दया, ब्रती महात्माओंपर विशेष दया, आहारादि 
चार प्रकार दान, सराग साधु संयम, श्रावकका देश संयम, भकराम' 
निजरा, अज्ञान तय, योग या समाधि, क्षमाभाव तथा शौचभाव ये. 
सब सातावेदनीय कर्मके बन्धकरे कारण भाव हैं। बीतरागी केवलीके. 
भी योगोंके द्वारा सातावेदनीय रूप कर्मोंझा ई्यपिथ जाखव होता है' 
क्योंकि वहां पुणे समाधि व क्षमा व शौच भाव है। जितने अेश 
. चीतरागता होती है पापकर्मोका क्षय भी होता है। ध्यान करने व' 
जपने योग्य मंत्र अनेक हैं | द्वव्यसंग्रहमें ऐसा कद्दा दै- 
पणतोप्त सोढ छप्पण चदु दुगमेगे च नगह झाएह । 
परमेष्टिवाचयाण अण्ण च गुरूबएसेण ॥ ५० ॥ 
भावाथे-परसेष्टी वाचक सात मन्त्र प्रसिद्ध हैं व गुरुके उप- 
देशसे ओर मन्त्र भी हो सक्ते हैं | ३५ अक्षरी-णमो हरहंताण, णमो 
सिद्धाणं, णम्ो भाइरियाणं, णमो उवज्ञ्ञायाण, णमो छोए सब्ब साहणं। 
१६ जक्षरी-णद्दतसिद्धाचा्योपाध्यायसर्वत्ताघुभ्यो नमः । छः भक्षरी- 
भरहन्तसिद्ध, ५ भक्षरी-मसिभाउसा, 9 भक्षरी-जहरन्त, २ भक्षरी- 
जहँ, सिद्ध, 5“हीं, सोहं, १ भक्षरी-3*, श्रीं, हीं। पदस्थध्यानक्ता 
स्वरूप श्री ज्ञानाणेव अन्थसे विशेष जानना योग्य है। विस्तारमयसे 
यहां नहीं छिखा है । पांच परमेप्ठीका ध्यानी जवहय कभी न कभी: 
मोक्ष प्रांप्त करेगा । क्योंकि वह सम्यर्दधी है। इस शुभ भावके 
घ्यानसे अवश्य शुद्धोप्योगमें पहुंचेगा, क्षपकश्नेणीपर जारूढ़ दोकरः 
कर्मोका क्षय कर सिद्ध गति प्राप्त करेगा । 
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खतलके दो भेद । 

ज॑ पुणु सगये तन सवियप्पं हवइ तह य अवियप्पे । 

सवियप्पं सासव्यं णिरासवे विगयपत्तकप्पं ॥ ५ ॥ 

अन्चयार्थ-(पृणु) फिर (ज्ं) जो (सगय तत्व) स्व॒तत्व है वह 
(सवियप्पं। सविझल्य (तह य) तथा (अवियप्पं) अविहूद्य (हव्इ) 
होता है । (सवियप्पं) सविकल्प स्वतत्व (सासवर्य) आाखब सहिर्त 
है (विगय संकप्प) निर्विकल्प तत्व (णिगसवं) भाद्धव रहित है । 

भावाग-जपने ही जात्माके ऊरर जहां रुह्ष्य हो वहां खतत्त 
होता है | व्यवहारनयको गोण करके जुद्ध निश्चयनयसे जहां भात्माके 
स्वरूपका चिन्तवन किया जाय कि यह मेरा जात्मा ज्ञायक शुद्ध 
स्वेसाव है । यह अबद्ध है, एक है, निश्चरू है, जमेद सामान्य है, 
च रायादि रहित बीतराग है। इत्यादि विश्ेषणोंकी लेकर भाव॑ना 
की जावे वह सविध्चतप या भेदरूप विचार ऋरनेवाका तत्व है। 
जहां भावना या विचार बन्द कर दिया जावे । जात्मा आपसे 
आंपमें अपने ही द्वाग अपनेके लिये आपको ध्यावे । जर्थाव जेसे 
पानीमें लवणछ्ली डली घुछ जाती है. उसी तरह निज स्वभावमें 
उपयोगको मगन कर दिया जाबे और स्वाहुभव प्रगट होजावे या 
सद्देतमाव होजावे वह निर्विऋरप तत्व है । 

इसमें साधकको स्वात्मानंद जात्मा दै व यही वास्तवमें ध्यान 
या समाधि है, जो महान झ्मौको जराती है। यह स्वाउुमभव चतुय, 
पंचम, छठे गुणस्थानोंमें दहुत जहय होता है। सातवेंमें कुछ मधिक, 
शाठवेंसे चरावर ऊपर बना रहता है। : निराखव तत्व साक्षात्‌ उप- 
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शांत मोह, क्षीण मोह, सयोगरेवली, भयोगकेव्छ्ीके होत। है। क्‍योंकि 
बद्ां कपायोंका उदय नहीं है । तरहवें सयोगकेवडी तक जो साता 
वेदमीयह्ा भासव है वह ईर्याप्थ है, सांररायिकऋ नहीं दै। चोधेसे 
दशवें गुणस्थान तक स्व्छुभव दश|।में शुणस्थानके नियमकी जपेक्षा 
, ओंखब बन्‍्ध होता है। परन्तु स्थिति व »चुभाग घाद्दीय क्मोमें 
बहुत जहप पड़ता है 4 भधातीयमें पुण्यकर्म :बहुत श्रन्धता है' 
निजेरा अधिक होती है। इ१ द्वेतुमे निविऋल्य तत्वको आखत्र रद्दित 
होनेका साक्षात्‌ साधन है | जहां फेवक आत्माओे स्वरूपकी भावना 
है बद्धां शुभोप्योगकी मुझ्यता है व उनसे कभी भी निराखब नहीं 
होता है | इस किये उत्को अाखब सद्दित कहा है। ऐसा कह कर 
आचायेने नि्विकल्पतत्वपर आरूढ़ होनेकी प्रेरणा की है। यही साक्षर 
मोक्षका साधन 'है व परमानंदप्रद है । समयतार कलझपमें कहा है-- 
समल्तंम्रीत्येषमपास्प कम त्रकालिद, झुद्धनयावरुम्तो । 
विलीनमोहो रहित विकार श्विस्मात्रमात्मानमथा5व रम्बे ॥३६-१०॥ 
भावाथ-साथक जीव स्वानुभवर्में जाना चाहता है तब शुद्ध- 
नयका सद्दारा लेकर यह हृढ से+छा करता है ह्लि मैं मूव, भावी, 
वर्तमानके समह्त कमोप्ते भिन्न हे, मोह रहित ओर निर्विकार चैतन्य 
मात्र जात्माके ही शरणमें जाता हूं । इस तरह भावना भाते माते 
उन स्वरूपमें ठहर जाता है-स्वानुभव प्राप्त करलेता है । जैसे दूधफे 
विलोनेसे मसखन कभी कभी बनता है वेसे आत्माके शुद्ध सवहूपकी 
भावना करते हुए स्वानुभव कभी कभी कुछ क्षणके लिये हो जाता 
है। स्वानुभवके धमय शुद्ध नयका जभवढुम्बन भी छूट जाता है । 
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अविकतप तल । 

इंदियविसयविरामे मणर्स णिर्ल्रण हवे जइया | 

तइ्या ते अविअप्पं ससरुषे अपणों ते तु ॥ ६ ॥ 

समणे णिश्चकुमूये णठ्ठे सब्वे वियणसंदोहे। 

थको सुद्धसहावों अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो ॥ ७ ॥ 

अन्वया्थ-( जइया ) जब (इन्दियविप्तयविरामें ) इन्द्रियोंके 
“विषयोंकी इच्छा बन्द हो जाती है (मणस्स णिल्छरणं हबे) ओर 
-मनफका विचार नहीं रहता है--सैकरपचिकहप रूप मन उजड जाता है 
.(तइया) तब (ते जवियप्पं) वह अविकरप स्वतत्व प्रकट होता दै (तु) 
-और तब (अप्पणो ससरूवे) यह भात्मा अपने ही निज स्वभावमें हो 
जाता है। (समणे णिश्चलमूए) जब जपना मन निश्चक होता है 
(सच्चे वियप्प सन्दोहे णट्ढे) मोर सब भेदरूप विचारके विकरप-समृह 
'नाश होजाते हैं | तब (भवियप्पो) विकरप रहित अमेद (णिन्चछो) 
निश्चल-चेचलता रहित (णि्चो) नित्य (सुद्ध सहावो) शुद्ध भात्माका 
स्वभाव (थक्को) ठहर जाता है । 

भावाथे-क्ात्माका उपयोग एक समयमें एक विषयपर जमता 
है। साधारण मानव निरन्तर पांच इन्द्रिय तथा मन इन छह द्वारोंके 
“द्वारा उपयोगसे काम किया करता है। एक समयपें एक ही द्वारसे 
उपयोग जानता है, शीघ्र पढट कर दूघरे द्वार पर चला जाता है। 
इसही उपयोगकों जब साधक इन छहों द्वारोंगं जाना रोकदे ओर 
इस उपयोगके उपयोगवान अपने जात्मामें जमादे तबही जविकरप 
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तत्वमय आप होजाता है। भात्मा स्वभावसे निर्चिकल्प है ही, भाष 
स्वभाषमें है ही | 

मोहकमौंके उदयसे यह पर पदाथेका चिन्तवन करता है, राग- 
द्वेष पेद करता है। कभी स्पश करनेकी कभी स्वाद लेनेकी कभी - 
सुंघनेकी कभी देखनेकी कभी सुननेकी इच्छा करता है। कभी इच्छा- 
नुकूछ विषय भोग मिलनेपर इन्द्रियोंको उनके भोगमें 'जोड़ देता है, 
कभी मनसे विचार करता है-मैंने ऐसे भोग भोगे, में ऐसे भोग 
भोगूंगा, भोग योग्य पदाथे किस तरह प्राप्त हो, कभी भोग्य पदार्थके . 
वियोग होनेपर या बिगढ़ जानेपर भयसे शोच करता है, कभी विष- 
योंस्ें सहायक मित्रोंसे प्रीति, कभी बाधक शजन्रुओंसे छ्वेष करता है, 
शत्रुओंके विनाशका उपाय विचारता है, प्राप्त भोगोंके बने रहनेका 
उपाय विचारता है। दिनरात द्वी, पुत्र, मित्र, धन, पान्यादि भोग- 
सामग्रीके सम्बन्धमें इन्द्रिय ओर मनको लगाए रद्दता है । 

इस तरह इसको कभी भपने जात्माके निकट भाकर विश्राम 
करनेका जबसर नहीं मिलता है। भतएवं साधक्रको उचित है कि 
वह इन्द्रिय सुखका जत्यन्त भरुचिवान हो- श्रद्ामें कांक्षा रहित होजावे, 
अतीन्द्रिय जात्मीक सुखका रुचिवान होजावे। इन्द्रियोंके भोगोंकी 
उदासीनताका श्रद्धान ही उपयोगको उनसे विरक्त होनेका अवसर देस- 
केग।, फिर मनफे भीतरसे संसार, शरीर व भोग सम्बन्धी रागको 
हटवे, इनसे वेराग्यवान होजावे, फिर मनमें शुद्ध नयके द्वारा भात्माके 
शुद्ध खममावका मनन करे | इस मननके द्वारा यक्रायक उपयोग 
अपने भात्मामें स्थिर हो जायगा, तब न वहं इन्द्रियोंके विषयोंद्ना 
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ध्यान है न मनके भीतर कोई संभऋर्प विक्वरप है। उस समय इन्द्धियें 
अपने आकारको रखती हुईं भी भावहन्द्रियक्रे विना व्यथ होजाती 


हैं| द्ृव्य मन रहनेपर भी भाव मनका काम बन्द हो जाता है, केवक 
उपयोगमें आत्मा ही रह जाता है। 
आत्मा स्वभावसे जमेद, ज्ञायक, निश्चक, नित्य, शुद्ध, 
वीतराग है। परसंयोग रहित है, एक है। ऐसा ही अनुभवर्मं माता है। 
यह विचार भी मनके काम है कि जात्मा ऐसा है, यह विचार-मभी 
स्वानुभवर्मे नहीं गहता है। आत्मा आत्मामें ऐसा थिर होजाठा है 
मानो साधक साध्यका, ध्याता ध्येयक्रा, ज्ञाता ज्ञेयका सब द्वेतमाद 
जाता रहता है। ए% अद्वेतमाव होजाता है, जो मन व चचनसे अग्रो- 
चर है| यही अविकत्य तत्व है। जात्माकी ज्ञान परिणति झपने 
स्वामी भात्म हा भोग करती हुई शीलवान व ब्रह्मचारिणी है। जब' 
यह परिणति अपने श्वामीको छोड़कर जगतके पदार्थोके भोगेंपिं भ्रमण 
करती दे तब इसे व्यभिवारिणी या कुशीली कहते दें । भतएव 
आत्मपरिणतिको व्यभिचारसे रोककर शीलवान रखना ६ भविकल्प 
तत्वरूप रहना है । जैसा जात्मा द्वव्यका परसेयोग रहित मूल स्वभाव 
है उसका उसी रूप स्संदवेन होना भविक्षटयय तंखक़ा छाभ है | 
इन्द्रिय और मन *श दोते ही यह स्वयं झलक जाता है 
सम्राधिशतकमे पूज्यपादस्वापी कहते हैं-- 

सर्वेन्द्रियाणि सेयम्पस्तिमितेनान्तरात्मना | 

यत्क्षण पश्यतो माति तत्तत्वे परमात्मन: || ३० ॥ 

रागद्वेषदिकल्लोलैएछोर यन्‍्मनोजढूम्‌ | 

स पश्यत्यात्मनएतत्र तत्तत् नेतरो जन) || ३५ ॥ - 
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भावाथ-सव्व इन्द्रियोंको रोककर व जअतरह्न भात्माद्दारा थिर 
होकर जिम्न समय भीतर देखा जाता है तो वर्हा शुद्धात्माफा खवरूप 
झक्तऊ जाता है जिम्का मनरूपी बल रागद्रेषादिक्की तरंगेप्ति डबां- 
डोछ नहीं है । वही भात्माके त्वकोी गनुमव काता है, दूसरा 
प्राणी नहीं कर सक्ता है। 


“अविकरप तलका अनुभव ज्ञानचेतना है। 

जो खलु छुद्धों भावों सा अप्पणितं च देसण णाणे । 

चरणंपि ते च भणियं सा पुद्धा चेषणा अहबा ॥ < ॥ 

अन्वयाथ-(खल ) निश्चय्से ( जो सुद्धो मावो ) जो भात्माका' 

शुद्ध वीतराग भाव है (सा भप्पणित ) वह भाव भात्मामें द्वी तनन्‍्मय 
रूप दे (तं च) उसे ही (दंसर्ण च णाणं चरणंपि भणियं ) मा 
सम्यग्दशन, सम्यग्तान, सम्यक बारित्र्नी एप्ता भी कद्ठ्तते ्ट | 
(अद्दवा) भथवा (प्रा सुद्धा चेयणा) वही भात्र शुद्ध ज्ञानचेतना है। 

__भावाये-जब जविकरप भेद रहित सामान्य एकाकार मपने 
आत्माके स्वभावमें शुद्ध नयई द्वारा आत्माके सवरूपकी भावना 
करते करते थिरता प्राप्त होन ती है तब डमे ही आत्मीक भाव 
या स्वानुभव कहते हैं । इसी स्वठ्ठमवेक, क्षणमें ही साक्षात्‌ निश्चय 
मोक्षमाग दै | क्योंकि उस समय प्रचुरक्षूमोद्ा संबर है व बहुत 
कर्मोंकी निमरा है। में शुद्ध त्मा हैं, यही प्रतीति धम्बरशेन है । 
मैं श॒द्धाता हूं, यही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, मैं शुद्ध मा हूं, इशी 
भावमें थिरता सम्बकृचारित्र है | उसी छानुभवड़ ध्मय जपने शुद्ध 

। 
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ज्ञानका वेदना है। इसलिये ज्ञानवेतना है। कमेचेतना व कमेफक- 
चेतना नहीं है। न वहां रागद्वेषमई कर्म करनेका भनुभव है न वहां 
सांसारिक सुख व दु:खका अनुभव है | इस स्वसंवेदन रूप स्वानुभवके 
भीतर अपने ही जात्माह्य उपभोग है। जिससे जात्मीक सुखका काम 
होता है। इष्टोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं--- 

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवद्दारषट्टिःस्थितेः । 

जायते परमानंदः कश्चियोगेव योगिन: ॥- ४७ ॥ 

आानन्दो निददत्युद्ध कर्मेन्थनमनारत | 

न चासौ खिथ्यते योगी महिदुःखेध्वचेतनः ॥ ४८ || 

भावाथ-जो योगी व्यवद्वारसे बाहर जाकर केवल अमेद एक- 

रूप जपने भात्माके स्वरूपमें ठहर जाता है, ठस योगीको स्वात्म 
ध्यानके बलसे कोई भघदूभुत परमानंद प्राप्त होता है| यंही भानंदका 
अनुभव॒वीतरागमई ध्यानकी अभि है, जो निरन्तर जछ्ती हुईं 
बहुत अधिक कर्मोके ईंघनकों जराती है । उस समय बाहरी परी 
चह या ठपसमे भी पढ़े तो वह ध्यानमस् योगी क्षनुभव नहीं करता 
है तब उसे कोई क्लेश नहीं होता है । भतएव आबविकुरप स्वव्त्व दी 
सार है, उपादेय है, प्रप्त करनेके योग्प है । 





१7# 

अविकत्प स्व॒तत्का लाभ केसे हो । 

जे अवियप्प॑ तच त॑ं सार मोक्खकारण ने च । 

ते णाऊण वि द्ध यह होऊण णिम्गंयोा ॥ ९ ॥ 
अन्वयाथ-(ज अवियप्प तच्च) जो यह जविकलप स्वत है 


ै तत्वसार टीका । [५१ 
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(तें सारं) वही सार है। (तं च मोक्खकारण) वही मोक्षका मार्ग है 
(तं विस्ुद्ध णाऊण) उस शुद्ध ठत्वको मलेप्रकार जानकर (णिमोथो 
दोऊण) निममध होकर (झायद) ध्यान करो। 

भावाथे-छ्वानु मब्में ही मेद रहित निरविकलप तत्वका प्रश्ताश 
रहता है। सर्व सिद्धांतका यही सार है, निचोड़ है। जेसे वृक्षक्ता 
रस होता है, फलका गूदा द्वोता है, पुष्पका जतर होता है, वैसे ही 
यहं स्वाचुभव सर्वे शात्लोंका सर्वोत्तम तत्व है, यही मोक्षमार्ग है 
जिससे बहुत अधिक कर्मोक्नी निगरा हो व जासत्र थोड़ा हो । वही 
वह उपाय है जिससे एक दिन यह जात्मा सबे कर्मोते छूट सकेगा । 
इस तत्वको जाननेका उपाय शुद्ध निश्चयनयक्रा जाक्षम्बन है। 

इस दृष्टिसे अपने ही जात्माकों सदा ही एक द्रव्य रूप परम 
शुद्ध निविक्वार देखा जाता है। व्यवहार दृष्टिमें जो भेद रूप या 
अजुद्ध अवस्था दीखती थी सो नहीं दीखती है। ध्यान करनेवालेफ़ो 
निराकुछ होनेकी भावरयक्ता है, गृह जज्ञालके त्यागनेकी भावश्यक्ता 
है, प्राकृतिक या स्वाभाविक्त रूपमें रहनेको भावश्यक्ता है, शरीरपें 
'सहनशक्तिके होनेकी आवश्यक्ता है। इसीलिये यह कहा है जो मविक्षत्प 
तत्वका राम करना चाहे उसको निमध होना चाहिये, सर्व परिगका 
त्याग ऋरना चाहिये, ममतारद्दित होना चाहिये, चिताओंसे रहित 
होना चाहिये, नमन द्गम्बर साधु होना चाहिये । जहांतक गृहस्थकी 
चिता है वहांतक मन गृह-प्रम्बन्धी कार्योंद्री चिन्तासे मुक्त नहीं 
होपक्ता । इसीलिये गृद॒श्थीके मोक्षमार्ग परिपृण. नहीं होवा। वह 
शुकदेश चारित्र पालकर एकदेश स्वानुभव प्राप्त कर रुक्ता है, 


घर] तलसार टीका | , . 
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अर्थात्‌ जिपके पास सम्पत्ति या परिग्रह न हो । संसारत्यायी 
साधु जो नम्न विहार करता है। दिगम्बर जैन साधु | समयसारजीमें' 
श्री कुंदकुंदाचाय कहते हैं-.- 
जो पण्सदि जप्याणे अधषद्धपु्रे मणण्णय णिग्रंदं । 
अविप्तेसमसजुत्त, ते झुद्ध णये विजाणीदि ॥ १६ ॥ 
भाषाथे-जो आत्माको कमोते झबद्ध व शअ्पृरप, एकरूप, 
निश्चल, अमेदरूप व रागादि संयोग रहित देखता है वह शुद्धनय 
है | शुद्धनयके द्वारा बिचारते हुए जब अमेद आत्म तत्व जनुभवर्णें 
आजाता है तब शुद्ध नयका भी प्रयोजन नहीं रहता दै। 


निश्नेन्ध स्वरूप । 
चहिरूपेत्तगंथा झुका जेणेह तिविदनोएण ! 
सो णिसेथो मणिओ जिणलिगसमासिओ सबणो ॥१०॥ 
_ अन्वयाथ-( इृद ) इस छोऊपें ( जेण ) जिसने ( तिविह- 
जोएण ) मन, वचन, काय तीनों योगोंसे ( बहिरठ्मेततगेथा ) बाहरी 


तत्वसार टीका । [ ५३ . 
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ओर भीतरी परि्रहोंक्ों (मुक्का ) त्याग दिया हो (सो) वह ( जिण- 
कलिंगसमासिओ ) जिनेन्द्रके भेषकों घारनेवाला ( सवणों ) श्रमण या 
सुनि ( णिरंथों ) निम्मेथ ( भणिओ्रो ) कहा गया है। 
भावाथे-श्री ऋषभादि महावीर पर्यत चोबीस तीरथकरोंने निध्त 
लिंग या भेषफ्ी घारण करके घमेध्यान व शुक्लध्यानमों साध कर 
आत्माकों शुद्ध किया वही भेष या जिन किंग मोक्षका साधक है। 
साधुपदर्मे अहिंसादि पांच महाव्रत घारण करना योग्य है। इप्तलिये 
सर्द छीकिक गृदह्ारम्भको व परिग्रहको त्यागनेकी भावश्यक्ता है। 
ये परियरह बाहरी दश प्रकार हैं, भीतरी चौदह प्रक्वार हैं । 
पुरुषाथेसिद्धयुपायमें फहा है--- ह 
मिथ्पात्वचेदरागास्तयेव हात्यादयश्व घड्दोषा: | 
/ चत्वारव्व कषायाश्वतु्दशाभ्यन्तरा प्रन्धा: ॥ ११६ ॥ 
* अथ निश्चित्ततचित्तो याह्मत्य परिग्रहस्य भेदौ हो | 
नेष; कदापि सज्ले सर्वोष्पपतिवतेते ईसां ॥ ११७॥ 
उमयपरिप्रहवजनमाचार्या: सूचयन्त्यहिसिति | 
द्विविधपरिग्रहवइने हिसेति जिनप्रवचनज्ञा: ॥ ११८ ॥ 
भावाये-१ मिथ्वात्त, २ क्रोष, ३ मान, 9 माया, ५ लोभ, 
६ हास्य, ७ रति, ८ जरति, ९ शोक, १० भय, ११ जुगुप्पा, 
2२ स्रीवेद, १३ पुँवेद, १४ नपुंसकवेद, ये बाहरी परिग्रद वा 
ग्रन्थ हैं या गांठ हैं। इनसे बिलकुल म॒र्छा छोड़ना चाहिये। तथा १ 
क्षेत्र, २ वास्तु (मकान), ३ रिरिण्व, 9 सुबणे, ५ दासी, ६ दास, 
७ घन, (गायादि), ८ धान्य, ९ कुप्य (वर्म), १० भांड (चेन) 
ये १० प्रद्नारकी सचित्त व भचित्त बाहरी प्न्‍न्थ या गांठ हैं 


५४ ] तत्वसार टीका | 
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* जिनके निमित्तसे मुर्छा द्ोती है । जबतक जभ्यंतर और बाक्ष दोनों 
प्रकारके परिग्रहका त्याग नहीं होगा तबतक द्िंसाका पृणे त्याग 
नहीं होगा। जिन प्रवचनके ज्ञाता आचायोंझा यही कथन है कि दो 
प्रकारके परिग्हका जहां सम्बन्ध है वहां हिंता छूट नहीं सक्ती है। 
इसलिये इनका त्याग अहिंसा है, उनका घारण करना हिंसा है। 

जदहांतक बखके त्याग करनेकी योग्यता परिणामोंमें व शरीरमें 
न हो वहांतक श्रोषक ढिंगमें रहकर जर्थात्‌ ग्यारह प्रतिमाओं द्वारा 
अंतिम श्रावकलिंग क्षुक्ृक या ऐलक होकर ध्यानका अभ्यास करना 
योग्य है। जो महान वीरपुरुष श्लुघा तृषा, शीत उष्ण, दंशमसक 
जादि बाईंध परीषहोंकी निष्कंप भावसे सहन फर सक्ते हैं वे ही हंस 
निग्नेथ पदफे अधिकारी हैं। 


ध्यानी योगी । 


छाहाछाहे सरिसो छुहदुबखे तहय जीविए मरणे । 
वंधो अरयसमाणों झाणसमत्थो हु श्षो जोई ॥ ११ ॥ 
न्वयार्थ-(राह्मछाहे) जो राम तथा जराभमें ( सुहृदुक्ख ) 

सुख तथा दुखमें (तहय) तैसे ही (जीविए मरणे) जीवन तथा मरणमें 
(समाणो) समान भाव रखता है व (बंधो जरय समाणो) बन्धु और 
मित्रसें' समभावधारी हैं (सो जोई) वही योगी ( झाणप्तमत्थो ) ध्यान 
करनेकी शक्ति रखता है। * 

भावाथ-प्रममाव ही चारित्र दै। ऐसा श्री प्रवचनसारखें 
कुंदकुंदजी महाराजने कहा है- 


तस्सार टीका । [ ५५ 


चारित खलु धम्मो धग्मी जो स्मोत्ति णिद्िट्टी । 

मे'हव्खोद् विद्योणो परिण!प्रों गप्पणो हि समो ॥ ७ ॥ 

भावाथे-चारित्र ही धर्म है, सममावकों ही धर्म कहा गया 
है। मोह व क्षोम रहित जात्माका परिणाम प्मभाव है। मोक्षमामग 
साधक साधुकों ऐसा विजयी वीर होना योग्य है कि वह विषय 
कपायोंक्रो भले प्रकार वश रखे । पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकों भाव 
सहित जीतनेवाछा हो | जो जितेन्द्रिय होगा वही जात्मानन्दफा 
गाढ़ प्रेमी होगा | क्रोधादि कपायोंके आाधीन न हो। निमित्त 
मिकनेपर भी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम जाजव, उत्तम झोच, 
धर्मक्षा पकक हो, लाभ अलाभर्में, सुश्च दुःरूमें, शत्रु मित्रमें, सुब्ण 
तृणमें, मान व अपमानमें प्ममाव तब ही रह सक्ता है जब वह 
पाप पुण्य कमेके डदयमें भरती ही करणीका फू जानकर उसी 
तरहसे विक्रार रहित हो। जैसे धूप या छाया पड़नेपर बुद्धिमान सुर्यकी 
गतिका स्वभाव जानकर समभाव रखता है । 


निन्‍दा करनेवालेगर रोष नहीं, प्रशंसा करनेवालेपर संतोष नहीं 
करे । ध्यानके योग्य योगी जब व्यवक्षारनयक्री जानकर निश्चयनयसे 
मुख्यतासे काम लेते हैं | इस नयसे छः द्रव्योंकी पर्यायें नहीं 
दीखती हैं । किंतु छः द्वव्य भपने राभाविक द्रव्य रूपमें दिखते 
हैं। सर्वे पुद्छ परमाणुरूप से जीव परम शुद्ध निर्विकार दिखते 
हैं। समभाव प्राप्तिका उपाय निश्चयनयसे विश्वक्रा अवलोकन करना 
है । योगीको विपाकविचय घर्मध्यानपर भी दृष्टि रखनी योग्य है । 
अपनेको साताकारी व झसावाकारी सम्बन्ध मिलनेपर व दुसरेके 


५६ ] तत्रसार टीका । 
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: साता व असाताकारी संयोग देखकर क मौके छदयके भेदका विचारकर 
समभाव रखना चाहिये | समभावमे ही प्म्यक्चारित्र या वीतगग 
विज्ञानम्ई घमेका लाभ होता है | इस भावमें ही कपायेंके जनु- 
भागड़ी अत्यन्त मंद्रता है, यही भाव कर्मझी निभराक्ना व संवरका 
कारण है। जबतक समभावकी योग्यता न हो तबतक निर्भेथ पदको 
चारण करना योग्य नहीं है । 


पोक्षके लिये सामग्री । 

कालाइकद्धि णियडा जह जद संभवइ भव्यपुरिप्तस्त | 

तह तह जायइ णूर्ण छुसव्बसामग्गिमोक्खट्ट ॥१२ ॥ 

भावाथे-(भव्वपृरिप्तत्त) भव्य पुरुषको (जह जह) जेसे जेसे 
(कालाइलद्धि) काठ जादि रव्धियां (णियड।)) निकट ( संगवह ) 
जाती जाती हैं (तह तह) बेसे वेसे (मोबखट्ट ) मोक्षके लिये (घुसव्ब 
सामग्ग) उत्तम सववे सामग्री (णृणं ) निश्चमसे ( जायइ ) उत्तन्न 
डोती जाती दै। 

शादाथ-भव्य पुरुष ही मोक्षका साधन करके डस भवसे 
मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है। स्रीके शरीरमें वजबूपभनाराच सेहनन नहीं 
होता है व अन्य भी ध्यानके योग्य शरीरको रचनामें अंतर होता है। 
शरीरका बल वीये ध्यानकी थिरताऊझा छारण है | दूसरे भी साताक्वारी 
संयोग तीत्र पृण्यके उदय चिना प्राप्त नहीं होते | मोक्षके छिये सबसे 
पद्के तो सम्यक्तडी प्राप्ति होनी चाहिये। सर्वज्ञके ज्ञानी अपेक्षा | 
जबतक जर्डपुद्वलपरिवतेनसे भधिक काल मोक्ष जानेमें होगा तबतक 
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' अम्यक्त नहीं होगा | इस काछकी निकटता प्राप्त होनी ही प्रथम 
कालकब्धि है। फिः क्षयोपशम रूब्पिमें पँवेंद्रिय सेनी, बुद्धिमान, 
दुःखोंकी कमी रखता हुआ प्राणी होना चाहिये । 

फिर मन्द कपायसे विशुद्ध रब्षि होती है, फि! जिनवाणीकी 
गाढ़ रुचिरूए देशनालब्धि, फिर परिणामोंकी विशुद्धतारूप प्रायोग्य- 
'लब्धि, फिर अनन्तगुणे परिणामोंकी विशुद्धिको समय समय बढ़ाने- 
वाले करणलड्धिके परिणाम अंतंमुहर्त तक होते हैं। जब सम्यग्दशेनफा 
काम होता है तब स्वानुभव करनेकी रव्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान 
कैएयकी कब्षि होनाती है; प्रशम, संवेग, अनुकम्पा भास्तिवय भाव 
पैदा ह्ेजाते हैं । सम्यक्त दोनेके पीछे पापकमेंका कम अनुभाग रूप 
बन्ध व पुण्यका विशेष तीत्र अनुभाग लिये बन्ध होता रहता है। 
इससे साताकारी सामग्री देवगति व मनुष्यगत्तिमें थ्राप्त द्ोती रददती 
है। सम्यक्ती देव व मनुष्य णायु ही बांधता है, उत्तम देव व उत्तम- 
कुछी साताकारी सम्बन्ध रखनेवाका मनुष्य होता है। ऐसे संयोग 
मिलते हैं जिससे देश चारित्र व सफल चातित्र पाक सक्ता है। 
सम्यक्तीके मोक्षप्राप्तिकी दृढ़ माचना पैदा दो जाती है। इसलिये 
भीरे धीरे सबे योग्य सामग्री मिलती नाती दे । 

जब वज्वृषमनाराच संहनन होता है व संज्वलब कषायके 
मंद उदयसे तीन वैराग्य होता है तब सव्यपुरुष मोक्षमागेका पूणे 
साधन करके णए फर्मोक़ी निजरा करके मोक्ष प्राप्त कर छेता है। 
असिपाय यह है कि मानव जन्ममें जेन धर्मका समागम मिलना बड़ा 
दुलेम है। हमें दुढेस संगोगफ़ो पार प्रमादी न होना चाहिये। 
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मोक्ष पुरुषार्थमं सावधान रहना चाहिये। सारसमुच्प्में कुछमद्गा- 
चार्य कहते हैं।---- 

उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारित्रे कुरु यत्षतः । 

सद्धम च परां भक्ति शमे च परमां शतिमू ॥ ४७ ॥ 

भावाथ-उत्तम नरजन्म पाकर यत्नपूर्वक चारित्रको पालो, 
सच्चे धर्ममें तीव्र भक्ति फरो तेथा श्ञान्त भावषें गाढ़ आासक्ति रखो। 


ध्यानका पुरुषाथ आवश्यक हे। 
चलणरहिओ मणुस्सतो जह इच्छट मेरसिहरमारुहिउ । 
तह झाणेण विहीणो इच्छह कम्मक़खये साहू ॥ १३ ॥ 

भावाथे-(जह) जैसे (चढण रहिओ) जाल्सी नहीं चढनेवाका 
(मणुस्सो) मनुष्य ( मेरु सिहर ) मेरु पेतके शिखरपर (जारुहिउ) 
चढ़ना । ( इच्छट्ट ) चाहता है। (तह) बेसे ही ( झाणेण विहीणों ) 
ध्यान न करनेवाला (साहू ) साथु (कम्मक्खयं ) कर्मोक्रा क्षय: 
( इच्छइ ) चाहता है । 

भावार्थ-जो साधु या लन्य कोई मानव ज्ञानमावसे संतोष 
मान ले और ध्यान करे उम्तको शिक्षा दी है कि जात्माका यथार्थ: 
ज्ञान होनेपर भी जबतक रागद्वेष छोड़कर क्षात्मध्यान या स्वानुभ- 
वक्का अभ्यास न किया बायगा तथ तक वह वीतरागता न पेंदा 
होगी जो क्मोको नष्ट करती है। साधुपदको घारकर .प्रमाद रहित 
होकर धमध्यानका अभ्यास करके कपायोंकों मन्द कर जो क्षपक- 
श्रेणी चढ़ेगा ओर शुक्लष्यान जगावेगा वही घातीय कमोौंका क्षय 
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करके जरहंत परमात्मा हो जायगा । जेसे कोई मानव मेरु पर्वतके 
शिलरपर पहुँचना चाहे परन्तु एक पग भी चले नहीं तो वह कभी 
मेरु शिख(पर नहीं पहुंच सकेगा। ऐसे ही जो कोई इसीसे संतोष 
मानले कि मैंने जात्माको कमेसे मित्र पहचान लिया है भौर वह 
विधय क॒पायोपिं छगा रहे, परिग्रह छोड़कर निरमेर जात्मध्यानक्ा 
साधन न करे तो वह करमोत्ते मुक्ति चाहनेपर भी कभी मुक्ति काम 
नहीं कर सकेगा। 

सम्यकूचा रित्रके विना कमोका नाश नहीं होसक्ता है। जात्मा- 
नंदका लाभ, जात्मवीयेकी प्रगटता व भमेझ्ा क्षय इन तीनों हेतुओंको 
ध्यानमें छेकर हरएक जिनभक्त तलज्ञानीका कर्तव्य है कि वह भात्म- 
ध्यानका अभ्यास करे। गृहस्थको भी प्रातः, मध्यान्ह, सायक्राक् या 
दो या एकदफे एकांतमें बेठकर जात्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये 
तब ही सत्य, मोक्षमाग प्राप्त होगा। श्रीद्रव्यसतग्रहमें कहा है--- 

दुविद्वंपि प्रोक्खहेउं झ.णे पाउणदि ज मुणी णियम्ता। 

तम्हा पयतचित्ता जूथ झाणे समब्भसद् ॥ 

भावायै-निश्चय व्यवह्ार दोनोंही मोक्षमागोंका छाम मुनिको' 
आत्माक़े ध्यानमें होनाता है यह नियम है, इसलिये तुम सब प्रयत्न 
करके ध्यानका भले प्रकार कभ्यास्त करो । 

प्रमादी मानव कभी मी मोक्षमार्गी नहीं होसक्ता ; जो पुरुषार- 
करेगा, भात्माके शुद्ध स्रूपकी भावना भाएगा, भात्मध्यानको पाएगा 
वही बीदराग होकर संवर व निजरा तत्वको पाकर कमका क्षय: 


कर सकेगा । 
“हु; 65+35:2₹3-€$ु०-- 
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प्रमादी मानवोंका वचन । 

संकाकेखाग हिया विसयवसत्था छुपगायब्भद्ठा | 

एवं भर्णत केई णहु काछो होह झाणस्प॥ १४ ॥ 

भावाथ-(वेई) छितने ही (संक्ांखा गहिया) शेक्राशील व 
विषयसुखके प्रेमी (विप्तय पत्तत्था) विषयोंके भोगमें आासक्त, विषय- 
भोगपें जपना हित माननेवाले (सुमगायव्भट्ठ) सुमागे जो रत्नत्नय- 
मई घम है उप्तसे अरष्ट (एवं) इम्तप्रकार (भर्गति) कद्दते हैं (झाणध्स 
फाकछो णहु होई) कि यह जात्मध्यान करनेका कार ही नहीं है। 

भावाये - कितने ही मानव केवल शासतत्रोफो जानकरके व चर्चा 
वार्ता करके ही पतोष मानवैठने हैं, आत्मध्यान करनेका पुरुषार्थ नहीं 
करते हैं| जब कोई कहता है कि जाप जात्मध्यान वर्यों नहीं करते 
तत्र ऐप्ता कह देते हैं कि यह दुखमा पंचमफ्राल है, इसमें मोक्ष नहीं 
होसक्ता है जतएवं ध्यान नहीं बनसक्ता है। ऐसे कहनेवाले प्रमादी 
मानव वेसे ही हैं जिनको पृर्ण श्रद्धान रत्नत्रयमई घममका नहीं हुभा है, 
जिनके भीतर आत्मा तथा परमात्माके अस्तित्वमें ही भीतरसे शंका 
है, या जिनके भीतरसे विषयसुखकी कांक्षा या तृथ्णा नेहीं मिटी है, 
जो जात्मछुखकी श्रद्धा नहीं रखते हैं, विषय छुखको ही ग्रहणयोग्य 
साने हुए हैं तथा जो विषयभोगोंक्ी सुन्दर सामग्री एकत्र फ़रते 
रहते हैं व विषयभोगो्िं खाने पहरने जादिमें लीन रहते हैं । 

वास्तवमें ऐसे मानव सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमई मोक्षमार्गसे 
'अष्ट हैं। ऊरसे भपनेको घर्मात्मा मान बेठते हैं या हम ततचज्ञानी हैं 
ऐसा सहंकार रखते हैं, परन्तु वे वाप्तवसें तत्वज्ञानसे शून्य फेवल 
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विषयासक्त प्रमादी हैं। जिनको सम्यस्द्शन का राम द्ोगा वह सदा 
दी खानुभवका प्रेमी रहेगा । ओर गृदस्थावस्थामें भी मच अवसर 
मिलेगा तब स्वानुभवर्क छामके लिये आत्माका ध्यान करेगा। इस 
काल्में भी इस कालऊे योग्य ध्यान होसक्ता है | प्रमाद कार्य हनी 
सिद्धिक्ना विरोधी है। विषयभोगोंकी भासक्ति ध्यानमें बाघक दे। ओो 
सच्चा सग्यक्ती होगा वह निःशेक्षित व निःऋांक्षित प्रेमका पालनेवाल[: 
होगा। वह भात्माकी प्रमावना करनेका डद्योगी होगा | मतएवं वह 
कभी ऐसा वचन कट्ट कर अपनेको व दूमरोंकों घोखा नहीं देगा । 

तत्वानुशासनम श्री नागसेन मुनिने कहा है- 

येउत्र'हुने हि काछोउ4 छप्रानस्प छप्रायतामिति | 

ते5 (न्मतानमिज्ञत्य छपापयत्यात्मन: खय्े | ८२ ॥ 

भावायैं-जो ऐसा कहते हैं कि यह काल ध्यान करने योग्य 
नहीं है वे अपने कथनसे प्रगट करते हैं कि ये श्री निनेन्द्रके मतको 
नहीं जानते हैं । 


पर्मध्यान होसक्ता है। 
अज्जपि तिरयणरंता अप्पा ज्ञाऊण जंति छुरकोये । 
तत्य चुया मणुयत्ते उपच्चिय रूदहि णिव्वाण ॥१५॥: 
अच्व्याथे-(अब्जवि) आज भी इस पंचमकालमें (तिर्यणंता) - 
मध्यलोकदासी मानव (अप्या) जात्माक्रो (झाऊण) ध्याय कर (सुर- 
होगे) स्वगंलोकको (जंति) नापक्ते हैं (सत्य) बहांसे (चुया) च्युत हो: 
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( मणुयत्ते ) मानव जन्ममें ( उप्यज्जिय ) उत्पन्न होऋर ( णिव्वाएं ) 
निर्वाणकी ( वहृहि ) था सक्ते हैं। 

भावाये-इस पश्चमकाढमें तीन शुम संहनन नहीं हैं । भर्थात्‌ 
मानवोंकी हड्डी वज्जूपभ नाशच, वज्ञ नाराच, नाशाच संइनन रूंपप 
नहीं हैं। तीन उत्तम संहननघारी ही उपशम ओणीपर चढ़कर भाठमें 
गुणस्थान पर ॒जा सक्ते हैं। आजकल तीन हीन संहनन हैं । इ- 
लिये सातमा ग्रुणस्‍्थान तक संमव है । अप्रमत्त गुणत्त्थान तक पूर्ण 
घमध्यान है। भागे शुक्ल ध्यान है, सो नहीं है । घधर्मेध्यानमें 
आत्माक्ना ध्यान मले प्रकार किया जा सक्ता है। चौथे जविरत 
सम्यर्दशन गुणस्थानसे घर्मध्यान या जात्मध्यान हो सक्ता है। इत्त 
घर्मध्यानमें शुभोपयोग मंद कषायके उदयसे गर्ित है। इससे विशेष 
'पुण्यक्ता बंध हो सक्ता है। और यद्द जीव स्वगमें उत्तम देव हो सक्ता 
है | वहांसे चौथे फाकमें उत्पन्न होकर मानवभावसे तप साधन कर 
-कर्मका क्षय कर निर्बाणका छाम कर सक्ता है| 

इप्तलिये भाज्ञ भी परम्परा निर्वाणक्ला भाजन वही होगा जो 
निश्चिन्त होकर जआात्मध्यानका अभ्यास करेगा | भतएवं प्रमादको 
दूर कर निर्विक्प तत्व जो निन्र शुद्ध जात्मा है उसको शुद्ध निश्चय 
नयके द्वःरा कक्ष्यमें लेकर उपयोगको भावनाके द्वारा थिर करनेका 
या स्वानुभवके छामका यज्ञ करना जरूरी है। जिससे श्वात्मानंदका 
लाभ हो सके | सम्यक्ती कभी भी प्रमादी नहीं होता है, वह सदा 
निन्म सुखके स्वादक्ा प्रयत्त करता रहता है। श्री नागसेन म्रनि 
भी कहते हैं; -- 


तलसार टीका | [ ६३ 


इंच ५5७४० , ७४..७ , ७०४5"... ४ ४.७४६४७२:०६७४.४६४४०७०४४२७५० ७४४७४ ५७.. ..७६४: ४१७:४७६ ४७४४ .०३:५७ 


अत्रेदानों निषेषति शुक्ृृष्याने जिनोत्तमा:। 

जमेध्यान पुन; प्राहुः श्रेण म्यां प्राग्विवत्तितां | ८२ ॥ 
यत्पुनवेज् शायस्य ध्यानमित्यागमे. बच: । 

प्रेण्यो घ्यान प्रतीत्योक्त तन्नाधस्तानिषेषर्क ॥ ८४ ॥ 
धघ्यातारश्वेन्न सन्त्ययश्रुतलागरपारगा: | 
तत्किमल्पश्रुतेरन्यैने घ्यातव्य स्वशक्तितः ॥ ८५ ॥ 
चरितारों न चेत्सन्ति यथारपातस्य संप्रति। 
तत्किमन्थे यथाशक्तिम।चरन्तु तपस्दिन: ॥ ८६ ॥| 
सम्यग्गुरूपदेशेन समम्पत्यत्ननारत | 
धारणासौष्टदाद्धयान॑ प्रत्ययानपि पश्यति॥ ८७॥ 
यथा5म्पासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युमेहान्त्यपि । 
तथा ध्यानमपि स्थै्ं+ छमतेष्म्यासवत्तिनां ॥ ८८ ॥ 


भावाथै-श्री जिनेद्रोंने इस पंचम कालमें यहां केवल शुक्ल 
ध्यानका भभाव बताया है| उपशम क्षपक श्रेणियोके नीचे रहने- 
वालोंकोी घर्मध्यानका दोना निषेष नहीं किया है। वज् कायबारि- 
योंको ध्यान होता है, ऐसा भागममे कहा है। वह वज्र कायघा रियोंकी 
अपेक्षासे कहा है। नीचेके तीन सेदननवालोंक्री भपेक्षासे नहीं कहा 
है । यद्यपि आजकल श्रुवकेवकी समान भात्माके ध्याता मुनि नहीं 
दो सकते, तो भी वया जप श्रुतके ज्ञाताओंक्रों अपनी शक्तिके 
अनुसार ध्यान न करना चाहिये ! अवश्य ही करना चाहिये । 

यद्यपि जाजकक यथार्यात च रित्रके आचरण करनेवाले नहीं 
हो सक्ते, तो दया दुसरे तपखियोंक्ी बयाशक्ति चारित्र नहीं पालना 
चाहिये ! अरइय पालना चाश्यि । जो कोई साधक भछे प्रकार 
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शुरुके उपदेशसे भले प्रकार जात्मष्यानक्रा अभ्यास निरन्तर बता 
रहेगा और उसकी घारणा उत्तम होनायगी तो वह भनेक चमत्का- 
रोंको भी देख सकेगा । ह 
जैसे बड़े बड़े शात्र भी अभ्याप्तके बढते बुद्धिमें समझे नाते 
हैं वेसे ही अभ्यास करनेवार्लोका ध्यान भी स्थिर होजाता है । 
इसलिये पुरुषाथ काके जात्मध्यानका सम्यास्त निरन्तर 


करना योग्य है ॥। 
आलम भी २ +---- 


आम्रध्यानकी प्रेरणा । 
तम्हा अब्भस्उ सया मुत्तूर्ण रायदोसवामोहो । 
झायउ णियअप्पूण जह इच्छट३ सासये सुक्खे ॥ १० ॥ 
अन्वयाथे-( तम्दा ) इतर लिये (जह ) यदि ( सासय ) 
अविनाशी व अतीन्द्रिय (रखे ) सुखको (इच्छइ ) चाहते हो तो 
( रायदोसवामोहो ) रागद्वेष मोहको ( मुन्तूण ) छोड़कर (सया) सदा 
( जब्मसड ) अमभ्यात करो ( णिंये अप्प.्ण ) जपने ही भात्माको - 
(झायउ ) ध्याओ | ु 
भावाथे-इस क्‌ हमें भले प्रकार घमेनच्यान दोपक्ता है ऐपा 
निश्चय फरके हरणक श्रद्धाचान गृहस्थ या साधुको, नर या नारीकों 
उचित है कि अपने दी गात्माफ़े मीतर विराजमान जो सच्चा आत्मिक 
जविनाशी सुख है उसका स्वाद लेनेका उसादह करे । परम घर्मा- 
जुरागी होकर अपने ही शुद्धात्मको ओर उपयोगको स्थि! करनेका 
या स्वानुभव करनेका अभ्यास करे। भात्माकें घ्यानकी प्राप्तिके लिये 
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ज्ञान व वेराग्यकी जरूरत है। भात्मा व जनात्माका सच्चा भेद विज्ञान 
दोना यह सम्यस्ज्ञान होना चाहिये कि में भात्म द्रव्य हूं, सबसे 
फिन्न एकाकी हूं, जपने ज्ञान आनंद आदि गुर्णोका भरेड पिंड हूं । 

रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कमे, शरीरादि नोकर्मसे 
मैं मिन्न हूं, सिद्धेके समान शुद्ध हैँ। वेशग्य यद्द होना चाहिये कि 
मुझे सिवाय निर्वाणके ओर किसी क्षणिक्र पदशी, इन्द्र. चक्रवर्ती 
आदि पदकी लाल्‍सा नहीं है। संसार शरीर भोगेसि पूर्ण वेरार्रभाव 
होना चाहिये। जब परको पर जान लिया तब परसे ज्ञानीको राग 
कैसे दो सक्ता है? ज्ञानी निन क्षात्माके दुर्गको ही क्पना निवास- 
स्थान व उत्तम ठिकाना जानता है। यह ज्ञान वेराग्य गृद्ृस्थ जवि- 
रत सम्यक्तीको भी होता है। चह धरमें जल कमलके समान भल्प्ति 
रहता है। कषायेंके उदयको रोग जानकर आत्मबलकी कमीसे गृह- 
स्थके न्‍्यायपूवक भोगोंक्रो भोगता है, परन्तु लक्ष्य जात्मानन्दके 
भोगह्ना बना रहता है। जैसे कोई छात्र विद्या पढ़ना नहीं चाहता हो, 
क्रीड़ाका रुचिवान हो तथापि माता पिताके दबावसे विद्या १ढता' 
हो, परीक्षाममें उत्तीण होता हो. उसी तरह सम्यक्ती भात्माके भीतर 
रमनेका प्रेमी होता है तो भी कपायके वशमें होनेसे रुचि न होनेपर' 
भी उसे गृहस्भके सर्व काम उत्तम परशार्से करने पड़ते हैं। जेसे ' 
बाढक अवसर पाते ही खेलमें लग जाता है क्योकि पढ़नेकी भपेक्षा 
खेलनेकी गाढ रुचि है. उसीतरद्द सग्यक्ती जवसर पाते ही भात्माके 
घ्यानके भभ्यासमें लग जाता है | 

ध्यानीको शागद्वेष मोहको त्यागनेकी मरूग्त है। उसको व्यव- 

चु 
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हार नयको गोण करके निश्चयनयकी मुझख्यतासे देखनेका अभ्यास 
करना योग्य है। इस निश्चय दृष्टिमें सब ही सिद्ध व संस्तारी जीव एक 
प्रमान शुद्ध द्रव्य दिखकाई पड़ेंगे तब रागद्वेष मोहका कोई निमित्त . 
ही नहीं रहेगा । समभावका अभ्यास रखना ही ध्यानका साधन है। 
दुःख व खुखके कारण मिकनेपर भी ध्यानीकों कर्मोका उदय विचार- 
कर समभावी रहना योग्य है । 

द्रव्य संग्रहम कहा है-- 

मा मुज्झह मा रजह मा दुस्सह इड्टणिट्ठत्थेसु | 

थिरमिच्छ्ट जहर चित्त विचित्तश्ाणप्पसिद्वीए ॥ ४८ ॥ ु 

भावार्थ-हे भाई, यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी सिद्धिके लिये 
मनको रिप्रिर करना चाहता है तो हृष्ट व भनिष्ट पदार्थोमें मंत मोद 
कर, मत राग कर, म्रत द्वेव कर | स्वे विश्वकों समभावसे देखकर 
समभावी हो। 


आंत्माको केसा ध्यावे । 

देसगणाणपहाणो असंखदेसो हु मुत्तिपरिहीणो । 

सगहियदेहपपराणो णायव्यों एरिस्तो अप्पा ॥ १७ ॥ 

अन्वयाथ-( हु ) निश्चयनयसे ( देसणणाणपद्दाणो ) -भनंत 
ग्रुणोंका समूद् है उन गुणोमें दशेव व ज्ञान प्रधान है ( भसंखदेपो ) 
क्षेत्रकी भपेक्षा मप्तंस्पात प्रदेशोंको घरनेवाल। है, छो$में व्याप सक्ता 
है ( मुत्तितरिहीणो ) सशे रस गेत्र वर्णमई मृर्तिसे २हित-अमूरोंक 
है ( सगहियदेदपमाणो ) इस समय जाने ही शरीके प्रमाण भाझा- 


तट 
न दे 
हा ऊ 
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रका घारी है, अपने शरीरभरमें व्पापक है ( एरिसो ) ऐसा ( भप्या ) 
आत्मारूपी देव ( णायव्यो ) जानना योग्य है। 

सावाथे-भपने जात्माको इन्द्रियोंत्ते देखा स्पर्शा नहीं जासक्ता 
है। द्वव्याथिकनयसे या निश्चयनयत्ते जानना चाहिये । भर्थात्‌ यद्यपि 
यह मात्मा कर्मोंके साथ है शरीरके साथ है, तोभी जैसे मेले पानीमें 
पानीकरो मिट्टीसे अछूग देखा जाता है वैसे जात्माको कर्मादि सर्व 
पुदुलेसि व कमौके उदयके निमित्तस्ते यह रागद्रेभादि भावोत्ति मिन्न 
देखना चाहिये । तब यद्द ऐसा दीखेगा कि यह झपने अमिट 
शुर्णोका पिंहद्रव्य है। उनमें दशनज्ञान प्रधान है। यह जाता 
अपने ज्ञान दशन गु्णोके कारण सामान्य विशेष रूप सवे जगतकी 
वर्तुओमे तीन कारवर्ती पर्यायोंको एक द्वी कार जाननेकों समथ है। 
लेसे मेघ रहित सूर्यका प्रकाश सर्वको एक साथ झरफता है वैसे 
ही जात्माका दशेन ज्ञान गुण क्रम रहित सवे जानने योग्य पदार्थोको 
जाननेवाला है। किप्ती भी वत्तुका आकार होना चाहिये। जात्माका 
भी जाकार है, उप्तको प्रदेशरूपी गनसे मापा जावे ती वह छोकाकाश 
प्रमाण भर्ंस्यात प्रदेशी मापमें जाता है, केवल समदघातके समय 
छोकव्यापी द्ोजाता है, शेष समयोंमें शरीर प्रमाण रहता है । इससे 
संकोच विस्तार शक्ति है जो नामकमेके उदयसे काम करती है। 

जब नामकमैकां उदय नहीं रहता है तव भात्मा्तें संकोच 
विध्तार दोनों नहीं होते हैं, इसलिये सिद्ध भगवाव अंतिम शरीरमें 
जैसा भाकार होता है उसी माकारमें सिद्धालयमें विशज्ञते हैं। इस 
समय मेरा जाता मेरे शरीर्तें व्यापक्न है। जाकार रखने पर भी 


ह] 
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मुर्तीक जाकार ऐसा नहीं है जो इन्द्रियोंके गोचर हो। जड़मई मूर्ति * 
भात्माकी नहीं है | ऐसे जरंड जमृतीक शरीरवब्यापी भात्माको इृत्त 
तरह देखना चाहिये जेसे किसी मंदिरमें देव हो | इस देहरूपी मंदिरमें 
परमात्मा देव भपना बिराजमान है। समयस्तारकरशमें कह। है- 

भूत मान्तमभूतमेव रमत्ता नि्मिय बन्धे सुधी- 

येद्चन्त: किछ क्रोडप्पहो कछचति व्याहत्य मोह दृठात्‌ | 

आात्मात्मानुमवैकाम्यमहिमा ष्यक्तोपमारते घ्लुते | 

नित्ये बमेकण्डूपट्टूविक्लो देव: स्वये शाश्वत: ॥ (२ | १ 

भावाथें-जो कोई बुद्धिमान भूत, भावी व वर्तमान काझमें 
बंधोंते रहित मैं हूं ऐसा भपनेको भीतर देखता है और मोहभावको 
बकपूरषक रोक देता है तब उसको अपने भीतर अविनाशी कर्म- 
कलंककी कीच रहित शुद्ध भात्मारूपी देव विशजमान नित्य दीखता 
है जिसका अनुभव भत्मानुभवके द्वारा ही होता है। , 


आत्माको केसे ध्यावे। 

रायदिया विभावा बहिरंतरउहृ॒वियप्प मुत्तण | 

एयगामणो ज्ञायहि णिरजणं णिययअप्पाण ॥ १८ ॥* 

अन्वयाथे-( रायादिया विभावा ) रागादि विभावोंको. तथां 
( वहिर्तर उद्ववियप्प ) बाहरी व भीतरी दोसों प्रकारके विक्नर्पोंको 
या विचारोंक़ों ( मुत्तणं ) छोड़कर ( एयगामणो ) मनको एक्लाग्र करके | 
( णिययमञप्पाणं ) झपने जात्माको ( णिरंजण ) सवे मलसे . रहित 
निरंजन शुद्ध रूप ( झायहि ) ध्वाबे । 


तस्वसार टीका । [६९' 


भावाथ-ध्याताको उचित है कि निश्चयनयकी दृष्टिपे सर्व 
जात्मार्भोकी प्रमय शुद्ध देख करके राग द्वेष मोहादि भावोक्रो छोडे 
तथा निर्विच्ला होनेके ढिये बाहरी पुत्र, मित्र, देश, आम. शिष्य, 
मंदिर, तीथे जादिक्के विचारोंकी भीतरी भनेक ज्ञानके मति, अ्रत 
णादि भेदोंको जथवा जात्माके गुर्णोके चिंतवनको छोड़े । निश्चयनयके 
बकसे अमेद एक अखंड जात्माको भपने उपयोगके सामने छाचे। 
मनको उसी निन्न स्वर्मपर्में ही जोड़ दे भर्थात्‌ मनको एक्राग्र करले, 
इसतरह कर्मादे मलक़े अननसे रहित निभ क्षात्मारूपी देवफ़ा 
ध्यान करे | 

ध्यान स्थिरताको कहते हैं । अपने भात्मामें स्थिरता पानेके 
लिये जात्माके शुद्ध निश्चय स्वरुपकी भावना उपकारी है । भावना 
करते करते मनन जब यकायक स्थिर होजाता है तब्र भात्माका ध्यान 
या भनुभव पैदा होनाता है। यह ध्यान उत्तम सेहननवालोंके भी अत- 
महरसे अधिक नहीं रह सक्ता है तव हम हीन संहननवालोके यदि 
बहुत भव्पसमय रहे तो कुछ भराम नहीं मानना चाहिये। भावना 
बहुत देर तक रहती है। ध्यान बीचर में कुछ समयतक् रद सक्ता है। 


श्री नागसेन झुनि तत्वानुशासनंम कहते हैं--- 
मचः कायादयो मिन्नास्तेभ्योषइमपि तत्ततः। 
नाइश्मेषां किमप्यस्मि ममाप्येते न किचन ॥ १५८ ॥| 
एवं सम्पग्।िनिश्चित्य स्वात्मान मिन्नमन्धतः | 

विधाय तन्‍्मये भाव न किचिदपि चित्ये ॥ १५९ ॥ 


भावाथें>पहले ऐसी भावना भांवे कि मुझसे शरीरादि भिन्न 
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» हैं उनसे में मिन्न हूं यही निश्चयतत्व है। न में उनका हूंनवे 
मेरे कोई हैं | इस तरह भपने मात्तद्वव्यमें सवे भाक्तद्वव्योंसे मित्र 
निश्चय करके उसीमें तन्मय होजावे तब्र कुछ भी चितवन न करे। 
इसी भात्माके भीतर एकाफी भावको जात्मध्यान कहते हैं। 


आत्मा निरंजन है। 

जस्स ण कोहो माणो माया छोद्दो य सछ लेस्साओ । 

जाइजरामरण विय णिरक्षणो सो अहं भणिओ ॥ १९॥ 

णत्यि कछा संठाणं मर्गणगुणठाण जीवठाणाई। 

णईद कद्धिबन्बताणा णोद्यठाणाइया केई ॥ २० ॥ 

फासरसरूवगंधा सद्ादीयां य जरस णत्थि पुणो। 

सुद्धो वेयणबावों णिरंजणो सो अह भणिओ ॥ २१ ॥ 

* अन्वयाथै-( जह्स ) जिस जात्माके (ण ) न कोई (कोहो) 
क्रोध है ( माणो ) न मान है (माया ) न माया है ( छोहो य ) 
तथा न लोभ है (सल्ल ) न कोई शल्य है (लेहताओो ) न छहों 
लेश्याएं हैं ( जाइ जरा मरणं विय ) भोर न॒ जिसके जन्म है, न 
जरा है, न मरण है (सो उबही णिरंजणो ) निरंजन ( जहं ) मैं 
हैं ( भणिणरो ) ऐसा कहा गया है ॥१९॥ ( णत्थिकछा ) न कोई 
कक या खंढ है या भेद है ( संठाण ) न कोई छः संस्थानोंमें कोई 
संस्थान है ( मगण ) न कोई मार्गंणा है ( गुणठाण ) न कोईं गुण- 
स्थान है ( जीव ठाणाइं ) न कोई जीव समास है (णहं कद्धि ) न 
कोई संयम रब्धिके स्थान है ( बन्ध ठाणा ) न कोई बन्धके स्थान 
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है ( णो वेईं उदय ठाणा इया ) और न कोई उदयके स्थान है 
(पुणो ) फिर ( जर्प ) जिस आत्माके (णत्यि फास रस रूव 
गेंघ सद्भादीया य ) न तो कोई र्पशे है, .न रस है, न वर्ण है, न 
गंध है न शव्दादिछ है ( सुद्धो ) जो शुद्ध ( चेयण भावों ) चैतन्य 
भाव धारी है (सो णिरंतणो ) वही निरंजन (कई) में हूं 
( भणिओ ) ऐशा कहा है। 
भावाथे-इन तीन गाथाओंमें शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अपने 
दी जात्माके स्वभावक्ा विचार है |जो मुलद्॒व्यके स्वभावको कक्षमें 
लेबे उसे ही निश्चयनय कहते हैं | उसकी झपेक्षासे यह भात्मा पूर्ण 
सिद्ध है, कम मल हित है, शरीररहित है, रागादि भावोंसे रहित है, 
परम शुद्ध चेतन्य स्वरूप है, निरंजन है, कोई प्रकारके अजन या 
मैल जात्मामें नहीं है, न इसमें क्रोध मान माया छोम कपाय है, न 
कोई द्वास्यादि नो कषाय है। ये सब मोहकर्मके उदयका भनुभांग 
है, रस है, कछपपना है, जीवके स्वरभावमें हनका पता नहीं रुगता 
है। माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्य या कांटे भी मोहनीय 
कर्मके विपाकके मेल हैं | आत्माके निज मूल स्वभावणें हनका कोई 
स्थान नहीं है । । 
कृष्ण, निल, फापोत तीन अशुभ व पीत पद्म शुक्ल तीन शुभ 
: हेश्याएं भी मात्माके स्वभावमें नहीं हैं, ये भावोंके रंगके दृष्टांत हैं । 
मनवचन कायके द्विलनेसे योगका परिणमन होता है ओर वह योग 
जब कपायोंके रंगसे अ्षिक्र या कम रंगा होता है तब उसे लेश्या 
कहते हैं। ऐसी कपायसे भन्ुरेजित लेश्या सूह्ष्मसांपराय दशवें गुण- 
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स्थानतऊ है। कपायके रगसे न रंगी हुईं केवक योगप्रवृति रूप शुक्क 
लेशया ११, १२, १३, गुणस्थानमें है। जिसके कारण कमेवगेणा 
जात्माके साथ मिके डसे लेश्या कहते हैं। फर्मोक्ा अःखब तेग्हवें 
गुगस्थाव तक होता है | 

जब तीम्र ल्‍ष्ययक्ना उदय होता है तन मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति अशुम होती र-हानिक्वारक होती है, उप्त समयके भावोंको 
जञुम लेइया कहते हैं | जशुभवम् रुष्ण है, मशुभतर नील है, 
ऊद्गुभ कापोत है । जब क्षप्यय मन्द होता है, परोपकारके भावमें 
व भालहितमें व मंद राम्में प्रश्तंता है तब शुध लेदया होती है। 
झुम पीत है, शुभतर प्ञ्म है, शुमतम शुक्ल है | जन्म भी भात्मामें 
नहीं है। स्थुछ शरीर ओदारिक्व वेक्रियिक्॒के सम्बन्धको जन्म कहते 
हैं। जरा भी भत्माक्के नहीं होती है । ओदारिक शरीरके जीणे- 
पनेको जग कहते हैं । मरण भी उनके नहीं है। स्थूढ ओदारिक 
या वेक्रियिक्त शरीश्के वियोगको मरण बहते हैं। जात्माके स्वमावमें 
कोई रूण्ड या भेद नहीं है, जात्माके टुकड़े नहीं होएक्ते, न 
आत्माके मीततर ज्ञान दशन वीर्य सुख दि गुणोके भेद हैं। चह भनंत 
शुण पर्यायोंक्रा मूण्ड खण्ड है, न सत्माके भीतर खण्ड ज्ञानके 
मेद हैं | मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येप खग्ह व ऋ्रमपर्ती ज्ञान है। 
आत्मा अखण्ड झक्रम सत्रे ज्ञानका सपृद्द है। 

जात्माके मीतर शरीरके छः प्रसिद्द संस्थान नहीं हैं |. सम - 
चतुरक्ष, न्थ्योषपरिमण्डऊू, स्वाति, कुल्जक, बामन, स्फटिक ये छः 
संत्यान शरीरे होते हैं । न जात्माके कोई मार्यणाएँ हैं | संप्तारी 
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जीवोंके भीतर कर्मोक्े उदयकी अपेक्षाको लेकर विशेष जो भवस्थाएं 
होती हैं उनको मार्गणा कहते हैं वे, जवस्थाएँ चोदह प्रक्ारफी हैं- 

(१) गति चार-नरक, तियच, मनुष्य, देव । 

(२) इन्द्रिय पांच-स्पश, रफ्तना, ध्राण, चक्षु, कणे। 

( ३ ) काय ६-पृथ्वी, जल, जप्नि, वायु, वनस्पति व त्रस। 

(४ ) योग १७५-सत्य, जप्तत्य, उसय, अनुभव, मनोयोग 9, 
सत्य, अप्तत्य, उभय, अनुभय वचनयोग 9, जोदारिक, ओदा- 
रिक्रमिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, जाहारक, जद्दारक्षमिश्र, फार्मण 
ये ७ काययोग | 

(५) वेद तीन-स्ी, पुरुष, नपुंसक | 

* (६) कपाय पच्चीस-१६ कृषाय व ९ नो कषाय हास्यादि। 

(७) ज्ञान भाठ-कुमति, कुश्वत, कुमबधि, मति, श्रुत, 
जवृधि, मनःप्रयेय, केवल | 

(८) संयम सात-मसेयम, देश संयम, सामायिक, छेदोष- 
स्थापना, परिदारविशुद्धि, सुक्ष्मसांपराय, वथारूयात | ह 

(९ ) दशन चार-चक्षु, जचक्षु, अवधि, केवल । 

(१० ) लेव्या छह-छृष्णादि | 

( ११) भव्यत्व २-भव्यत्व, अभव्यत्त | 

( १२ ) सम्यक्त छः-मिथ्यात्व, मिश्र, प्रासादन, डपशम, 
चेदक क्षायिक । 

(१३ ) संज्ञी दो-संज्ञी, असंज्ञी । 

(१७ ) भाहरक दो-भाहारक, अनाहारक |. 
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जआाठ प्रकार ज्ञानावरणादि कमोके संयोगवश ये चोदह मार्ग 
णाएँ हैं | जात्माके सहज स्वभाषमें इन मेदोंका कोई काम नहीं है। 
वहां तो अख्ण्ड एक ज्ञायक भाव है। 

भात्माके स्वभावमें कोई गुणस्थान भी नहीं है। णशुद्धताको 
घटाते हुए व शुद्धताको प्राप्त करते हुए मोक्षमहलके उपर चढ़नेके 
हिये नो श्रेणियां या पद हैं उनझो गुणस्थान कहते हैं । मोहनीय 
कर्म तथा योगोंकी अपेक्षासे इनके नाम पड़े हैं--- 

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) भविरत 
सम्यक्त, (५) देशविरत, (६) प्रमंत्तविरत, (७) भप्रमत्तविरत, 
(८) जपूर्वेकरण, (९) झनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म सांपराय, 
(११) डपशांत मोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोग केवढी'निन, 
(१४) भयोग केवली जिन । इनमेंसे पहले पांच गुणश्थान गृहस्थोंके 
व श्रावकोके होते हैं व पंचेन्द्रिय पशुओंके भी होते हैं । पहले चार 
गशुणस्थान देव नारकियोंको द्वोते हैं। छट्ठेसे बारह तक सात गुणस्थान 
सैयमी साधुओंके होते हैं । जेतके दो गुणस्थान भरहंत केवलीके 
होते हैं | सिद्धोंके कोई गुणश्थान नहीं है । 

न एस जात्माके कोई नीवस्थान या जीवप्तमास हैं.) 
जहां जीवोंकी जातियोंकी भपेक्षा समृह किये जावे उनको जीव स्थान 
कहते हैं | चोदह जीव समास प्रसिद्ध हैं । (१) एकेन्द्रिय बादर 
पर्याप, (२) एकेन्द्रिय बादर जपर्यात, (३) एकेन्द्रिय सुद्ष्म पर्याप्त, 
(9) एकेन्द्रिय सृक्ष्म भपर्यात, (७) ह्वेन्द्रिय पर्यात, (६) ढ्वेन्द्रिय 
मरपर्यात्त, (७) तुंद्रिय पर्याप्त, (८) तेंद्रिंय जपर्यात, (९) चोंद्विय 
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पर्यात, (१०) चोंद्रिय अपर्याप्त, (११) पंचेन्द्रिय झसैनी पर्याप्त, 
(१२) पंचेन्द्रिय भप्तैनी अपर्याप्त, (१३) पेचेन्द्रिय सेनी पर्याप्त, 
(१४) पंचेन्द्रिय सैनी जपर्यात्त। जब कोई जीव कहीं जन्म छेता 
है तब अंतमुहतेतक जम्नतक शरीरादि बननेकी शक्ति न प्राप्त करे 
अपर्याप्त कद्दलाता है, फिर पर्याप्त हेजाता है या शक्ति न प्राप्त 
करके मर जाता है। 

जात्माके कोई लब्धि स्थान भी नहीं है। न इसमें क्षयोपशम,. 
विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करणरूब्धिके स्थान हैं जो सम्यक्तकी 
प्राप्तिमं साधन हैं। न इसमें संगमकी वृद्धिरूप संयमरूब्धि स्थान हैं |. 
न इसे भत्माके स्वभावमें कोई $मंवंधके स्थान हैं, न फोई कर्मोके 
डदयके स्थान हैं । न इसमें कोई सपशे है, न कोई रस है, न कोई. 
गंध है, न कोई वर्ण है, न कोई शब्द है। ये सब पृद्ुकके भीतर 
होते हैं | हत्यादि जितने भी भेद अभेद पुद्रके संयोगसे जीवसें 
कहछाते हैं वे कोई भी भेद प्रमेद इस भात्माके मुझ स्वभावमें नहीं 
हैं। मुलमें तो यह अखण्ड ज्ञायक भावरूप चेतन्य प्रभु है। पूर्ण 
विकसित सुययेके समान है। स्वभावसे प्रक्ाशरूप है, समदर्शी है, झृत- 
कृत्य है, परम संतोषी है, परमानंदी है। ऐसे भात्माको निरंजन कह्दते 
हैं, वेसा ही निरंजन मैं हूं | इस तरह भपने भात्माकी मावना करे। 
इन तीन गाधाओंमें जो कुछ वणेन मार्गंणा, गुणस्थान, जीव समास, 
लेशया व बंध व उदयस्थान भादिक़ा है उनके ज्ञानके लिये पाठकोंको. 
श्री नेमिचद सिद्धांत चक्ररेती रूृत गोम्मटसार जीवकांड व कर्मकरांड. 
भले प्रकार पढ़े जाना चाहिये । उनको यह भर्ेप्रकार दिख जायगा. 


. ७६ ] तत्रसार टीका । 


कि कमे१ढुलोंके संयोगमें जात्माद़ी वया क्या अवस्थाएं किसतरद 
होती हैं, संत्तार नाटकफा सब सपरूप प्रगट हो नायगा | जात्मा 
स्वभाव्ते संत्तारके नाटकके कर्तापनेसे व भोक्तापनेसे रहित है । यह 
अत्मा झपने स्वाभाविक परिणामका ही कर्ता व भोक्ता है। इस- 
ताह निरंजन जापको भावे | समयप्तारकछशंमें कहा है- 
वर्णाया वा राममोहादयो वा भिन्ना मावाः सववे एवास्य पुश्र: । 
तेबेब्रान्तस्त्लत: पश्यते 5पी नो दृष्टा: स्थुईृएमे के पर स्यात्‌ ॥५-२॥ 
भावाथ-इस सात्माके स्मावप्ते वर्णादि, गुणश्थानादि, राग 
मोहादिसे सब भाव भिन्न हैं, इस कारण यदि निश्चयसे आत्माके 
भीतर देखा जावे तो इनमेंसे किसीक्षा भी पता न चढेगा-एक 
उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप ही दिखलाईं पड़ेगा | इसतरद्द में सिद्धके समान 
परम शुद्ध निरंजन देव हूं, में केवल निशका एक जात्ता हुं, मेरेमें 
सवे ही परका जभाव है, ऐसा स्थोद्गाद नयसे जानकर केवल अपने 


शुद्ध स्वभावका ही ध्यान या अनुभव करना योग है| 
५०--++>ाहुफ- बहुक--+--+. 


व्यवहरनयका कथन । 
अत्थित्ति पुणो भणिया णएण ववहारिएण ए सब्बे । 
णोकम्प्रकम्मणादी पच्ञाया विविहभेयमया ॥ १२ ॥ 
अन्वयाथ-(पुणो) परन्तु (वबद्वरिएण णएण) व्यवहार नयसे 
' (ए सब्बे विविहमेयगया ) ये सर्वे नाना प्रकार भेदको रखनेबाली 
(णोक्म्मकम्मणादी पत्जाया) नोझम व कर््मे जादि पर्याएं (अत्थित्ति) 
जीवके हैं ऐसा (भणिया) कहा गया है । 
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भावाध-ऊररकी तीन गाथारओंमें निश्चमनयप्ते जीवका स्वरूंप 
है | उसी संस्तारी जीवकोी जब अशुद्ध दृष्टिप्ति या व्यवहार दृश्सि 
या फर्मेबंध सहित दृष्ठिपे देखा जांचे त्तो उस्तकी भूत, भावी, वर्तमान 
भवस्थाएं जो कर्मोझ्े संयोगसे होती हैं वे दीखनेमें मायंगी। हस- 
लिये भागममें व्यवदहारनयप्ते यह बात कही है कि जीवके रागादि 
भावफम हैं, ज्ञानावर॒ण।दि द्रव्य हैं, शरीरादि नो हैं । 
जीवफो चौदह मार्गणाएं व चोदह ग्रुणस्थान ढ्वोते हैं। जीव नर,, 
नारकी, देव, तियेच हैं | एड्रेन्द्रिय द्वेन्द्रियादि हैं। कमौड़े संयो- 
गसे जो २ णन्‍्तरंग जात्माके भार्वोद्नी व बाहरी शरीरकी भवश्थाएँ: 
' हैं उनको आत्मामें हैं ऐप्ता कहना व्यवहार है। जैसे मिट्टीसे मिले 
पानीको गन्दरा कहना, छाछ रंगसे मिले पानीको छाक रंग, हरे 
रंगसे मिके पानीको दृशारंग, पीछे रंगसे मिले पानीकों पीका कहनेका 
लोक व्यवद्ार है। ऐसा कद्दनेपर भी कोई भी बुद्धिमान ऐत्ा नहीं: 
समझ जायगा कि पानीका स््रमाव नानाप्रकारक्रा मैला, छाक, दरा, 
पीला है, किंतु यह यद्दी जानेगा कि प'/नीका: स्वभाव तो नि्मक्त- 
ही हैं। दुप्तरी वस्तुक संयोगत्ते अवस्‍्था बइुक गईं है, निमेता बढ़: 
गईं है, इससे उसे ऐसा कहते हैं । ऐस। कहे विना पानीकी नाना- 
प्रकारकी भवस्थाओंका ज्ञान नहीं होसक्ता । ह 
खड़गोंको छुबणेके, चांदीके, पीतलके, तांबेके कोषोंप्तें रखा 
नावे तो खुबणक्री, चांदीकी, पीवलकी, तांबेकी खडग कहने का व्यव- 
हार है, बयोंकि कोष प्रगट दिखता है | ऐसा कहने व सुननेपर भीः 
कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं मान बेंठेया कि खड़ग, सुवर्ण, चांदी,. 
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पीतल या तांवेकी है। यही समझेगा कि खडग तो एक ही प्रझ्नार- 
की सर्व कोषोमें हैं। कोषोंके संयोगसे ये नाम व्यवद्वारमें व्यवहार 
चढानेके लिये कहे जाते हैं, वेसे ही संधारी जीव कमे संयोगसे 
अनम्तानन्त पर्यायोमें पलटा करते हैं, भनन्तानन्त शरीर घारण किये 
हैं व जद्दांतक कर्मका संयोग है घारण करेगा तब जेसा शरीर होता 
है वैसा नाम भी व्यवहार किया जाता है, परन्तु इन स्व भनंता- 
“मत पर्यायो्रें जीव्र जीवरूप ही है, एकरूप ही है। स्रभावका नाश 
'नहीं हुमा, वेचल इसपर परदा या विक्वार होगया है। 

ज्ञानी व्यवहारमें जीवको नानारूप कद्दते व देखते हुए भी 
सुर स्वभाव नानारूप नहीं मान बैंठेगा, किंतु एक रूप ही सर्वे 
जीवोंको मानेगा । भज्ञानीको मूल स्वभावका ज्ञान व श्रद्धान नहीं है 
अतएव वह परके संयोगसे हुईं वस्थाकों ही जीवकी स्वाभाविक 
अवस्था है ऐसा माने अम बुद्धिसे कभी मी जीवके मुल स्वभावका. 
दशन या सम्यग्दशनका स्वाद या अनुभव नहीं कर सकेगा | राग 
द्वेष मोह भावका ही स्त्राद लेता हुआ संसारसें पाप व पुण्य बांघ- 
'कर अमण ही करता रहेगा | संसतारका बीज यही भज्ञान है जेसा 
सुरुषा्थसिद्धचुपायमें श्री अमृतचन्द्राचायें कहते हैं- 

एवमये कर्मक्ृतैमविरिसमाद्वितो5 पि युक्त इव । 

प्रतिमाति बालिशानां प्रदिमात: पस खद्ु भवबीजम्‌ | १४ ॥ 

भावाथ-यह जीव निश्चयसे कर्मोके द्वारा होनेवाली अवंस्था- 
ऑंको मुलमें नहीं रखता है तौमी जज्ञानियोंको ऐसा ही झरुकता 
है कि यह जीव ऐसा ही है। यही जज्ञान सेप्तारकों बीज है। जो 


तत्वश्चार टीका । [.७९ 


जि रा मर न रन सर कु 
कोई मैले पानीको पानीका स्वभाव मान लेगा वह कभी भी निर्मली 
डाकू कर पानीको शवच्छ न करेगा | उसे शुद्ध पानीका सलाद नहीं 
जाएगा | कर्मोंके संयोगवश नानाप्रकार जीवकी जशुद्ध अवस्थाओं- 
को जीवफी दी स्वाभाविक पर्यायें मानना ही मिथ्यात्वं है | ये णवे- 
स्थाएं झक्ेके शुद्ध जीवकी नहीं हैं । जीव स्वभावसे शुद्ध गुण प्यो- 
यथोंका धारी है ऐसा मानना ही सम्यक्त है, यही मुक्तिका बीज है। 


दूधपानी समान जीव कम संयोग हे । 

संबंधों एदेसि णायव्तो खीरणीरणाएण । 

एकतो मिक्षियाणं णियणियसब्भावजुत्ताण ॥ २३६ ॥ 

अन्वयाये-(खीरणीरणाएण) दूध और पानीके न्यायसे (णिय- 
णियसब्भावजुत्ताण) अपने अपने स्वमावकी लिये हुए (एदेसिं) 
इनका ( मिल्तियाणं ) मिका हुआ ( एकत्तो संबंधो ) एकसा सम्बन्ध 
( णायव्वी ) जानना योग्य है । 

भावाथे-नेसे दूध ओर पानी मिले हुए हों वह एकमेक 
होनाते दैं । पानी दूधकी सफेदी व चिकनईंमें छिप जाता है। एक 
दूध नामसे ही पुकारा जाता है तो भी दूधने दूषरनेका व पानीने 
पानीके स्वभावक़ो नहीं छोड़ा है | हंस दूधको पीकर पानीको छोड़ 
देता है । इसी तरह जीव अनादिकारुप्ते आठ प्रकारके कमे पुढुलेंके 
साथ मिछता हुआ विछुड़ता हुआ चछ। जारद्दा है। तथापि जीव 
अपने त्वभावक्रो व कमें पुदुछ भपने स्वभावकों खो रहीं बैठे । 
दोनोंका अपना अपना (वमाव दोनोपें- है | 


८० ) वतलघार दीका । 
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दो पदाथोहझ्ी मिश हुआ देखकर मी अत्येकक्ा अपना अपना 
सवमाव जैसाका तेसा बनना ही ठीक ज्ञान है या सन्‍्वस्ञान है। 
आत्मामें को उपयोग स्वभाव है वह जड़ शआरीगदिमें न | 

आत्मा ज्ञाठा भी व क्षय भी है ओर सर्व द्वव्य ज्ञावा नहीं है देदक 

ज्ञेय है, जात्माके द्वाग झाननेके बोन्य है । 

समयपसारनीमें भी ऋद्दा है-- 

ववहारेण दु एदे जीधस्स इवेति बण्यमादीया | 

गुणठाणदामादा ण दु काई णिच्छप्रणबस्स ॥ ६१ ॥ 


एदे हिय सम्पंधो क्हेंद खीरोदय मुणे दव्य 

णय हूँते ठस्म दाणि दु उबओग गुणाधियो जम्हा । ६३ ॥ 

भावाथे-वर्णादि, रागादि, गुणस्थानादि जीदके व्यवद्रनयसे 
कहे गए दैं, निश्वयनयसे इनमें कोई भी जीवके नहीं हैं। इनका 
सँयोग सम्बन्ध जीवके साथ दुघ पानीके मेलके समान है | जैसे 
दुघ पानीसे मिन्न है वेसे जीवसे ये सब मिन्न हैं । जीवमें उपयो- 
गका स्॒माव अधिक है | जीव शुद्ध उपवोगऊा पारी है । 


मेदविज्ञानका महात्म्य । 
जह कुणइ कोबि मभेये पणियदुद्धुण तक्कन्रोएण ; 
णाणी व तद्मा भेये करेइ वरज्ञाणनोएण ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ-( जद ) जेसे (कोवि) कोई (तक्कन्नोएण ) 
तडेडुद्धिसे ( पाणिव दुद्धाण मे ) पानी जोर दृधघके मिन्न २ 
स्वमावकी ( कुणइ ) जान लेता है (तह) देसे ,णाणी व) रुम्बग्जानी 


तसख्वसार दीका+। [ ८१९ 
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भी ( वर णाण जोएण ) उत्तम मेदविज्ञानके द्वारा (मेयं करेइ) 
जीव ओर अज्ीवका मेद-उनका मिन्न २ ह्वमराव जान लेता है । 

भावाथे-भेदविज्ञान एक कछा-है या चतुराई है जिम्तसे 
संयोग प्राप्त पदाथे मिले हुए रहते हुए भी मिन्न २ देखे जाते हैं। 
दूध व पानी मिले रहनेपर भी वृद्धिमें उनकी मिन्नता झकफती है। 
छुबणे चांदी मिले होनेपर भी सर्राफ्क्रो सुवण चांदीसे भिन्न दिखता 
है। धान्यके भीतर किसानको चावल ओर छिक्षक्ना अलग २ जान 
पढ़ता है । तेलीको तिलेके भीतर तेल और भूसी अर्ग दीरूती दै 
सागमाजीमें चतुर पुरुषको लवण व भाजीझा भिन्नर स्वाद भाजाता 
है | वैद्यकों एक गोलीमें मिनत्नर ओषधियोंकझा पता रूग जाता है ६ 

इसी तरह तलज्ञानी जीव जो छड़ों द्वव्योंके गुण व पर्यायोक्रो 
भिन्न २ समझता है, जीव जी! युद्ुलोमें वेभाविक्र शक्तिके कारण 
परहतर संयोग होते हुए जो नाना प्रकार जीव समास, मागैणा, व 
गुणत्थानके भेद व्यवद्वारसे जीवर्में भह्टे जाते हैं, उन सबके भीतर 
अपनी प्रज्ञा-शक्तिसे नीवके स्वरमावक्रो अन्ीबके स्वमवस्ते मित्र 
देखता है | उस मेदविज्ञानी महात्माको एु वृक्ष, एक रूट, एक 
चींटी, एक मवखी, एक ग्ग, एक स्री, एक पुरुष, रोगी, निरोगी, 
सुंदर, भसुंदर, क्रोधी मानी, मायावी, छोभी, क्रामी, प्राणियोंके 
भीतर भावष्म जपने मुठ स्वभावमें परमे भिन्न सिद्धके प्तमान शुद्ध 
दिखता है ओर पृद्ठुलू भिन्न दिखता है। 

सर्व विश्वक्नी संसारी भात्माणोंमें व मनेत्र स्िद्धात्मामोपें मेद- 
ज्ञान एकसमान पुद्ठलके स्वभ!वकों रेख लेता है। इसी भेदविज्ञानसे 


है 


उ 


<र ] तत्वसार टीका । 
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ज्ञानी मानव भपने भात्पाकों औदारिक, तैज्स, कार्मण शरीरोंसे व 
सर्व रागादि विमावोत्ति सिन्न देखता है। व्यवहारमें वह कहता है 
कि मैं मानव हैँ परन्तु वह जानता है कि यह कहना मानव 
गति व जायुचूमके उदयसे प्राप्त मानवकी जवश्थाकी भपेज्ञासे है। 
मैं तो निश्चपस्ते पवित्र मात्मा हूं। मनुष्यका देह छूट जायगा, 
आत्मा बना रहेगा, पुराने कमे छूटते हैं, नए कर्म बेचते है, भात्मा। 
वहीं रहता है। किसी भाकाशवमें धुभां छाया हुआ है, नया भाता 
है पुराना जाता है, भाकाशके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह संयोग संनृंघ 
होनेपर भी भाकाश भमूतिक भिन्न है धुभां मृतिक भिन्न है। ऐसे 
ही कममो के साथ एक क्षेत्रवगाद रूप संयोग पैवेत् होने पर भी जीव 
ममूर्तिक मिन्न है मूर्तिक्न कर्म पुद्ठ भिन्न है। इसीको भेद विज्ञान 
या श्ज्ञा कहते हैं यां दिव्यचक्षु या तर्क कहते हैं । 
समयसार कलशमें कहा है-- 

ज्ञानादेव ज्वनपयसोरौष्णयशैत्यध्यवस्था | 

ज्ञानादेवोल पति छ्वणस्त्रादमेडब्युदास: ॥ 

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यब तो: 

क्रोधादेश्व प्रभभति मिदा मिन्दती कतृमावम्‌ || १५-३ ॥ 

भावाथे-भेदविज्ञानसे ही उष्ण पानीके भीतर भी ज्ञानी हे 

यही दिखता है कि पानी शीतल है उष्णता भश्निकी है| एक साग- 
भाजीमें लवणका स्वाद भिन्न प्रगट होता है उसी तरह प्रम्यज्ञानी 
जीव मात्माको चेतन्यमई क्षपने (दाम.वि$ ज्ञानानन्द रसमें कछ्ोर 
बरता हुआ देखता है और उसे क्रोवदि विकारी पौद्टलिक करमेका 


तत्वसार टीका । [ दे 


अनुभाग दिखता है। मैंने क्रोध किया, क्रोषका मैं कर्ता हूं, क्रोष 
मेरा कम है यह व्यवहारका वचन सत्य नहीं है। जात्माका स्वभाव 
क्रोधादि रूप कदापि नहीं है, ये क्रोधादि कर्मके उदयके विक्वार हैं 
. जो जीचके ज्ञानोपदेशके साथ मिलकर क्रोधादि भावरूप दिखते हैं 
परन्तु क्रोधादिकी क्छ॒षता पुठुलमई है, जीव इनसे भिन्न है | जीव 
सिद्धके पमान है सिद्धोर्में रागादिक्की कलुबता नहीं है बेसे ही दर- 


एक भात्माफे भीतर नहीं है | मेद विज्ञानकी दृष्टि भात्माको परम 
चीतरांग देखती है। 


अपने ही आत्माको ग्रहण करना चाहिये। 
घ्ाणेण कुणउ भेये पुगाझ़नीवाण तह य कम्पाणं । 
घेत्तन्वों णिय अथा सिद्धसरूबों परो बंगो ॥ २५ ॥ 
अन्वयाथ-( झाणेण ) भेद्विज्ञानके द्वारा ( पुमाढजीवाण ) 
पुदुक और नीवका (तद्द य) तथा (कम्माणं) क्रमोक्ा (मेयं कुणउ) 
भेद करो ( सिद्धसरूवो ) सिद्ध स्वभावी (परो बंसो) परब्रक्ष स्वरूप 
( णिय अप्या ) अपना जात्मा ( घेत्तव्वों ) अहण करने योग्य है । 
भावाये-निश्चय नयके द्वारा देखते हुए यध्पि अपना गात्मा 
ओदारिक, पेजस, कार्माण तीन शरीरोंक्े संयोगर्सें है तथा कर्मोड़े 
. डदयसे होनेवाले राग, द्वेष, मोहादि विभावोंशे लिये हुए है तो भी 
बिककुछ एथक्‌ दिखता है । सर्वे पुद्छ सम्बन्धी द्वव्य गुण-पर्यायसे 
भिन्न ही झलकता है, ऐसा देखकर ज्ञानी जीवको उचित है कि 
अपने द्रव्य स्वरा एकराकी केवल बात्मा मात्रको ग्रहण करके, 


<9 ] वत्वसार टीका । 
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उसीक्षा ध्यान करे या अनुभव करे | तब वह अपना आत्मा सिद्धके . 
समान शुद्ध परमत्रह्म ख्रूप ही अनुभवों जाएगा । | 

मेदज्ञानकी दृष्टिसे सुवणका कण जो घोर कीचमें पड़ा है, 
कीचसे भिन्न दिखता है तब सुबरणेका .चाहनेवाछा उस कणको 
ग्रहण कर छेता है। इसी तरह सम्यकदष्टी ओर सम्यम्ज्ञानी भी 
जिक्षको अपना माप्त्मा जनंतानन्त कर्म पुदूलोंके मध्यमें पढ़ा हुभा 
बिलकुक कर्मोसे भिन्न शुद्ध चेतम्यमईं दीखता है सहजमें उसे ग्रृ 
करके जतुमव कर लेता है। यही शुद्धात्मानुभव वीतराग भा 
.उत्पन्न करता है जिससे संवर और निजराका छाभ होता है | 


सपयसार कहछक्षमें कद्दा है--..- 


मेदज्ञानोच्छछनकढना चछुद्वट स्वोपढम्भा-- 
द्रागप्राम्प्रच्यकरणात्कम्मैणां संवरेण ॥ 


बिश्रत्तोष परमम्मछाछोकमस्कानमेक॑ | . 

ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाःश्वतोद्योतमेतत्‌ | ८-६ ॥ 
भाषाथ-जब वार्वार भेद ज्ञान भीतर उछछ्ता है, दीप 
कालतक क्षात्माकों पर सर्वे संयोगसे- मिन्न मनन किया जाता है तब - 
शुद्ध भात्माके तत्वका लाभ होनाता है। तब रागद्वेषका आम भहमः 
होजाता दै उसीसे नवीन क्र्मोंका निरोध होता है | तब ज्ञान अपने- 
ही ज्ञान स्वरूपी भात्मामें निश्चक होजाता है। उत्कृष्ट प्रकाशकों 
लिये निर्मेछ, एक, सहज स्वभावी, नित्य उद्योतरूप उदय रहता 
, है। जर्थात्‌ शुद्धात्मानुभव करते हुए केवल ज्ञानका काम होजाता है | 


तत्वसार टीका । | [ ८५ 
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. शरीर मंदिरमें आत्मादेव । 
पक्षरहिओ णाणपओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसओ देहत्थो परमो वेधो पुणेयव्वी ॥ १६ ॥ 
अखयाधे-(सिद्धीए) सिद्ध गतिमें (जारिसो) जैसा (सिद्धो) 
सिद्ध भगवान (मकर हिओ) सर्व मरूरहित (णाणमओ) व ज्ञानस्त- 
रूपी (णिवस६३) विराजमान है (तारिसओ) तैसाही (देहत्थो) भपनी 


देहके भीतर विराजमान ( परमो बँभो ) परम ब्रह्मको ( मुणेयव्यों ) 
जानना चाहिये | 


भावाध-सिद्ध मगवान लोकाग्र तनुवातवकयके स्थानपर णपने 
शुद्ध स्वभावम्तें पुरुषाकार प्मासन या खड्गापन विराजमान 
है, उनके भात्मामें कोई मल नहीं है। न ज्ञानावरणादि जाठ कर्मका 
मल है न रागह्रेपादि भाव करमेका मऊ है न कोई शरीरादि है। वे 
परम शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आनंदमईं शोभ रहे हैं। वैसे दही अपने शरी- 
रफे भीतर पद्मासन या खड़गासनसे स्थित योगीको अपना णात्मा 
. स्वे मर रहित परम ब्रक्ष परमात्मारूप निरंजन निर्विकार परमानन्द- 
मई अनुभव्में जाता है। पिद्ध समान ही मैं हूं ऐता मनन करते 
हुए ही स्वानुभवका प्रकाश होता है। नागसेन प्ु॒नि कहते हैं--- 
कर्मेजेभ्प: समुस्तेभ्यों भावेश्यों मिन्रमन्वह | 
ज्ए्वभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 
भावाथ-मैं सदा ही क्मोके द्वारा होनेवाले सबे ही भावोंसे 
भिन्न हूं, ज्ञान स्वभावधारी हूं, परम वीतराग हूं | इस तरह अपने 
जात्माको अपने ही द्वारा भतुभव फरे । 


<६ ] तत्वपतार टीका । 
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अपने आत्माकों ऐसा ध्यावे । 
णोकम्मकम्मरहिओ केवछूणाणाइग्ुणप्त मिद्धो जो । 
सोह सिद्धो छद्धो णि्यो एको णिरारूंचो ॥ २७ ॥ 
सिद्धोह छुद्धोई अणेतणाणाइगुणसमिद्धोह । 

देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अम्युत्तो य॥ २८-॥ 

अन्वयाये-(जो) जेसे ( सिडो ) सिद्ध भगवान ( णोकम्म 

क्ृम्म रहिणो ) नोकम और द्रव्यकम भावकमे रहित हैं। ( केवक- 

- शाणाइगुणसमिद्धो ) केवरज्ञानादि गुर्णोसे पूर्ण है ( सुडो ) शुद्ध 
हैं, (णिच्वो) जविनाशी हैं (एको) एक हैं । (णिरालम्वो) परावेलंत्र 
रहित स्वावरूग्वी हैं ( सोहं ) वेसा ही में हूं। ( पिद्धोई ) में ही 
सिद्ध हूं ( सुदोह ) में ही शुद्ध हूं। (भणंतणाणाइगरुणसमिद्धोह ) 
मैं ही मनंतज्ञानादि गुर्णेति पृ हूं (णिन्चो) नित्य हूं । ( भमुत्तो ) 
जपृर्तीक हूं (4) ओर (मसंखदेसो) भप्तस्यात प्रदेशवान हूं (देहप- 
माणो) भण्नी वेहके बराबर जाकारमें हूं ऐसी भावना करें। 

' भावाथे- सिद्ध भगवान शुद्ध जात्माका साक्षात्‌ नमूना है | 
नमूना जैसा है वेसा ही मैं भी भपने स्वभावसे हूं | कोई अंतर 
सिद्ध ओर मुझमें नहीं है | मैंने निश्चयनयकी द्वव्य इृष्टिसे भप- 

* नेको सिद्ध समान देखा है। यह मनन कर रहा हूं कि जेसे सिद्धमें 
आठ कर्म नहीं हैं वेसे मेरेमें मी नहीं हैं। जेसे सिद्धके रागादिमाव 
के नहीं हैं वैसे मेरेमें भी रागादि विभाव नहीं है । जेसे सिद्धके 
कोई जौदारिक, वेक्रियिक, भाध्टरक व तेजस शरीररूपी नोकम 
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नहीं है वैसे मेरेमें भी नहीं है। नेसे सिद्ध शुद्ध भनंतशान, दशन, 
वीये, सुख, सम्यक्त जादि स्वाभाविक मुर्णोसे पूर्ण हैं, वेसा ही में 
हैँ । जेसे सिद्ध परम निर्मल हैं व भविनाशी हैं, वेसा ही में हूं । 
जैसे सिद्ध भपनी सत्तासे ए% अकेले हैं व स्वाधीन हैं, वेसा दी में 
अपनी सत्तासे एक भवेला व स्वाधीन हूं । 

सिद्धके समान में भी अमृर्तीर वर्णादि रहित भसंख्यात 
प्रदेश रखता हूं, सिद्ध भी अंतिम शरीरके प्रमाण जाकार रखते हैं। 
मैं भी इस देहके बराबर भाकार रखता हूं । पिद्ध लोक्नाग्र तनु- 
वातवल्यमें बिगजमान हैं, मैं अपने देहक भीतर प्रसरित वायु व 
जाकाशमें विराजमान हूं । इधतरह् ज्ञानी ध्याताको उचित है कि 
अपने जात्माको पूर्ण खततेत्र मनन करे | जैसे घटके भीतर निम्मेल 
गंगाजल भरा होता है वैसे मेरे शरीरके भीतर शुद्ध भात्मा भरा है, 
तिष्ठा है। मैसे खाली घटके भीतर घटाकार भाकाश है बेसे मेरे 
शरीरके भीतर भमूर्ती5 भाकाशके समान भात्मा है। 

: ऐमा ही द्रव्प स्वभाव विचार करे कि मेरेमें न कमी फर्मेबंध 
था न कभी है न कमी होगा। मैं सदा ही निरंजन निविकार हूं । 
मननके समय भशुद्ध नयको, व्यवद्ारनयको या पर्याय दृष्टिको गौण 
कर दे | उस दृष्टिसे काम न ले, क्योंकि जशुद्ध दृष्टिसे भात्मा भशुद्ध 
दीखता है। यद्वां तो खतत्वक्ा ध्यान करना है। जब शुद्ध दृश्टिसे ही 
देखे तब अपना भात्मा शुद्ध दी दिख पढ़ेगा। ऐशा ही वारवार देखना 
यही भावना है | भावना ही ध्यानकी माता है ! जैसे दूधके-विछोते 
विलेते भकसमात मबखन बन जाता है, वेसे शुद्ध जात्मारूप भपना 
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मनन करते करते कमी अ ध्स्मात्‌ स्वात्मानुभव॒या स्वात्मध्यान हो 
जाता है। साधकृको उचित है कि मावना भानेके लिये निराकुछ 
होकर समय निकाले कर अभ्य;स करे। जाप ही साध्य है, भाप ही 

साधक है। साधक्रभावकों कारण परमात्मा या कारण समयसार कहते 
हैं। साध्य भावको कये परमात्मा या कार्य समयसार कहते हैं | मैं पर- 
मात्मा हूँ यही मनन व यही मनुभव परमात्मा दोनेका उपाय है। जेता 
ध्यावे वेसा हो नावे । सम्यग्दष्टी ज्ञानीए लिये मपना शरीर ही सिद्धक्षेत् 
दिखता है | सर्वे परसे नाता तोडकर आपसे भापको मनन करना, 
यही स्पांद्रादका विन्य्वर है। में सभाउसे मपनी सत्ता रखता हूं, 
डसीसमय परमावोंडी, परपदाथोकी, अपने प्विवाय सर्व चेतन भचेतन 
द्रव्योंकी, दमे नोकमे भावकर्म थी कोई सत्ता मेरेमें नहीं है। में मावा- 
भाव रूप हूं। मननके पीछे खानुभवके समय यह स्याद्वादका विकरप 
भी नहीं होता है। समयसारकछशमभें कहा हैः-- 

पदमिई ननु करमेदुरासई सहबज्वोधकछ' सुलभ किछ | 

तत इद निःबोघऊऋच्ाबकात्कवूयितु यतहतां सत्ते जगत ॥११॥ 

मावाथ-झपना पद बाहरी क्रियाकरांड माजसे कभी प्राप्त नहीं 
दोपतक्ता है, परन्तु सहज स्वाभाविक जालज्ञानके द्वारा सहममें प्राप्त 
होस्क्ता है। इसलिये हे जगतके साधक भव्य जीवो ! निरंतर 
आत्माके ज्ञान रूपी कलाके चलसे अपने शुद्ध पदुका साधन करो | 
अर्थात्‌ जपने आत्माक्रो शुद्ध सिद्धात्मक अनुभव करो । यही मोक्षका 
उपाय है| 
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आत्मध्यानसे द्रव्यलाम । 
थक्ते मणसेकप्पे रुद्धे अक्खाण विसयवावारे। 
पयडइ वभसरूवे अप्पाझ्मणेण जोईण ॥ २९ ॥ 
अन्वयार्थ-( मणसंकप्पे थक्के) मनके संकश्पोंके बंद होजाने 
पर ( भक्खाण विसयवाबारे रुद्धे ) इन्द्रियोंके विषयोंके व्यापार रुक 
जानेपर (अप्वाज्माणेण ) जात्माके ध्यानसे ( जोईणं ) योगीके भीतर 
( वंभसरूव ) परमत्रह्म परमात्माका स्वहूप (पयडइ) प्रगट होनाता है) 
सावाये-यह भाष्मा शव स्वभावसे परमात्मा है। इप्तका 
ज्ञानोपयोग चेचक होरहा है । यह पांचों इन्द्रियोंके ढ/र अ्रहण 
योग्य पदार्थोके अहणमें रागबश अमण किया करता है या मनक्क 
द्वारा तक वितके करनेमें उलझा रहता है-मैंने ऐमा किया था, मैं 
ऐसा करता हूं, में ऐसा करूंगा । इन्द्रियोंके विषयोंडी प्राप्ति, रक्षा 
च बुद्धिके लिये यत्ञ विचारा करता है। यदि वह ज्ञानोपयोग इन्द्रि- 
योंके व मनके द्वारा क्वाम करना बन्द कर दे तब इन्द्रिय व मनका 
च्यापार बंद होजायगा | उस समय ज्ञानोप्योग भपने भात्माके 
भीतर ही रमेगा, जात्माका ध्यान दोजायगा | 
शुद्धात्माका ध्यान ही शुद्धात्माके स्वरूपका प्रकाश करने- 
वाढछा है| ध्यानके अभ्यासीको योगी कहा है । क्योंकि ध्यानका 
साधन ज्ञान व वेशग्य है। योगीकों यह यथार्थ ज्ञान होना 
चाहिये कि मेरे मात्माका स्वभाव परके संयोग रहित शुद्ध 
सिडके समान है। वेराग्य ऐसा होना चाहिये कि सुझे संप्तारके 
'कोई पद इन्द्र भद्र्मिद्र चक्रवर्ती आदि नहीं चाहिये, फेवक स्वरूपा- 
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प्रशम ( शांत भाव ), जनुकम्या (प्राणी मात्रपर दया ), संवेग 
(घर्मानुगग व संप्तारसे वेराग्य ), भस्तित्व( भात्मामें पूर्ण श्रद्धा ) 
ये चार गुण हरएक सम्यक्तीके भीतर रहते हैं। इन्हींके कारण योगेंका 
वर्तन निर्विकार होता जाता है ओर जपना परमात्म पद निकट 
- जांता जाता है। इष्टोपपदेशमें भात्मध्यानके भभ्यासीकी दशा बताई है-- 

निशामयति निःशोषमिंद्रनालोपम॑ जगत्‌ | 

स्पृश्यत्यात्मढाभाय गत्वान्यन्नानुतप्यत्ते || ३९ ॥ ः 

भावाथे-योगी सब जगतको इन्द्रजालके समान ए% खेक 

-देखता है, केवल भात्मानुभवक्का प्रेमी रहता है । दूसरे कार्या्में जाना 
पढ़े तो जाता है फिर पीछे पश्चात्ताप करता है कि कर्मोद्यसे जाना 
पड़ा, यह कम रोग कब मिटे 


४०->--गमूँ#९फ्कु---.... 


संवर व निजेराका उपाय । 


पणवयणकायरोहे रुच्झट कम्माण आसवो राहणं। 
चिरद्धव गलइ सई फलरहिय जाइ जोरेणं ॥३२॥ 
अन्वयाये-( जोईणं ) योगीके ( मणवयणकराय रोहे ) मन, 
' वचन, कायके रुकनेपर (राइणे ) निश्चयसे ( कम्माण भासवो रुज्झह ) 
कमेका जाखव रुके नाता है। तथा ( चिरवद्धह ) दी्घकालमें बांवे 


हुए कम ( फकरदहियं ) विना फल दिये हुए ( जाहइ जोईंण॑ ) स्वयं 
-गछ जाते हैं । 


भावाथ-मन, वचन, कायके दकन चलनसे म्रात्माके प्रदेश 
-सकम्प द्वोते हैं तब योगशक्ति कर्मोको खींचकर बांधती है, उनके 


के 

पद 

जन्‍म. काम 
८ 


न अ्च्छ 
न्ड्ज 


।] 
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ठद्दर भानेपर कर्मोक्ना जाना व बंधना बिलकुछ नहीं होता है भोर 
पूर्वबद्ध कमोंकी भविपाक निजरा होजाती है। ऐसा पूर्ण संवर 
चौदहवें भयोग गुणस्थानमें होता है तब ही पूर्ण निनरा होती है 
ओर यह जात्मा प्िद्ध भगवान होनाता है। इसके पहले गुणध्था- 
नोंमें भी चोथे अविरत सम्यक्त गुणस्थानसे लेकर संवरपूर्वक निजरा 
होती रहती है। जितनार कपषायका उपशम द्वोता जाता है उतना २ 
कम प्रकृतियोंका बन्ध होता है। जिनका बन्ध पहले होता था भव 
नहीं होता है उनका संवर जानना योग्य है | जैसे मिथ्यत्व भपे- 


क्षासे सासादनमें १६ का संवर हुआ । 


तीप्ते या चौथेमें साप्तादनर्में बन्धने योग्य २० का संवर 
भी द्ोजाता है। कुछ 9१ प्ररृतिक्ा संवर द्ोता है। दशवें सृक्ष्म- 
सांपरायमें, मोह व भायुक्रो छोड़कर छः कर्मोक़ी जितनी प्रकृतियोंका 
बंध होता था, ग्यारदवेर्में नहीं होता है, केवल सातावेदनीयका 
आश्रव होता है। आत्मध्यानके अभ्याससे मन वचन कार्योंद्री 
स्थिरता जितनी द्षोती है ओर निर्विधारता पैदा होती है उससे 
आयु सित्राय नवीन बंध प्राप्त सबे कर्मों स्थिति कम पढ़ती है व 
पाप कर्मों अनुभाग कम पड़ता है। तथा वीतशागताके प्रतापसे 
पहले बांधे $मोक़ी स्थिति घटती है, 'प कर्मोंका अनुभाग घटता 
है, कर्म शीघ्र नाश होआाते हैं। फितने ही कमें विना फू दिये 
झड जाते हैं । 

योगीकी उचित दै कि बुद्धिपुर्वे ७ मन, वचन, कार्योको रोक- 
कर स्थिर बैठे ओर आसन नमःक! उध्यो को पंरसे छुट कर निश्चय 
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नयके_सद्दोरे भपने शुद्धात्माके-पाप्त .छाकर उस्तीमें इस तरह-डयो 
दे नेसे कवणक्ी डलीको पानीमें उयो देते हैं। वह डी स्वयं 
पानीरूप होजाती है, वैसे ध्याताका भाव ध्येषके साथ -एकमेक 
होजाता है और स्वांसुमव प्रगट होजाता है। यही स्वानुभव सेवर- 
पृवंक निजराका कारण दै। तत्वानुशासनमें कद्दा हैः-- 

पश्यत्नात्मान्मक्नाम्रवात्क्षपयत्याजितान्प॒का न्‌ । 

निरत्ताई ममीभाव: संब्रणोत्यप्यनागतान्‌ू ॥ १७८ ॥ 

भावाथ-जो पर पदार्थ व भावमें अहंकार व ममकार नहीं 

करता हुआ एक्रात्र होकर गपने सात्माका जतुमव काता है वह 


बंधे हुए कर्ममलको दूर करता है व भावी कर्मोडे झानेको रोकता है। 
++>-&5<353:29-<३७-- 


है: 
शुद्ध भाव मोक्षका कारण है । 
. झहइ ण भव्यों मोवर्ख जावह परदव्यवावडो चित्तो। 
उम्त्वपि कुणंतो सुद्धे भावे लहुँ छह ॥ ३३ ॥ 
अन्वयार्थ-(जावइ) जब तक (चित्तो) मन (परदव्ववावडो ) 
पर पदाथोमें वावक। है (उग्गत्वं पे कुणतो) घोर तपको करता हुमा 
भी (भव्वो) भव्य जी। (मोबखे) मोक्षकों (ण लद्ृइ) नहीं पाता है 
परन्तु (सुद्धे भावे ) शुद्ध मावोमें रत होनेसे (छहुं) शीघ्र ही (छह) 
मोक्ष पा छेठा है| 

भावाथे-मोक्षमागंरर चल्नेवारे भव्य जीवको पूर्ण बैरांग्य 
होनेदी जरूरत है, उसका ममत्व किसी मी पर पदार्थमें व उसके 
भावमें नहीं होना चाहिये। इन्द्रादि चक्ररर्ती जादिके भोग भी 


तललार टटाका | | ९७. 
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'रोगके समान-दीख॑ने चाहिये। उसको दृढ़ प्रेम भपने ही भात्माके 

अनुभवक्ा व जात्मीक आनन्दक्ा होना चाहिये। उसका सम्यक्त 

इढ़ होना चाहिये । उसको यह विश्वास होना चाहिये कि व्यवहार 

कायक्रेश उपवाप्तादि तय केवल मनको वेरग्यमें लानेका बाहरी 

साधन है। इससे कर्मोझा नाश नहीं होता है। जिस किसीका भांव 

श॒द्धात्माके अचुभवर्में तन्‍्मग्र नहीं हो और अपनेको घोर तप करा- 

नेमें ही सेत्ोषी हो तथा यह समझ बैठे कि इसी ठपत्ते मैं कर्म 


काटकर मोक्ष पहुंच जाऊंगा तो वह वास्तव्मं सम्यक्ती द्वी नहीं है, 
बंद तो मिथ्याहष्टी है। 
ऐसा मिथ्यादष्टी करोड़ वर्ष भी तप करे तथापि मोक्षमार्गी 
नहीं है। वह तो पृण्य बांधकर संततारमें ही रुढेगा | मोक्षका कारण 
केवक शुद्धोपयोग है, जहां निश्चय सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी एकता 
होती है । अशुभोपयोग हिंसादि सम्बन्धी भाव जैसे पापबंधकारक 
हैं वैसे तप, जप, परोपक्रार, भक्ति, पूा, धर्मोपदेश सम्बन्धी राग- 
भावरूपी शुभोपयोग पृण्यवंधक्रारक है । 
जहां शुभ राग भी नहीं है, बुद्धिपुर्वक से ही प्रकारके 
शुभ मावोसे वेशाग्य है, केवल शुद्धात्मामें सम्मुखता है, ऐसा 
शुद्धोपयोगी भव्य जीव अपने वीतराग भावोंप्ते प्रचुर कर्मोझा सेवर 
व उनकी निजेरा करता हुआ शुद्ध होता होता बहुत श्लीध्र फर्मोका 
क्षय कर मुक्त होजाता है । साधक शुद्ध भावोंके छाभफा ही यत्न 
करना योग्य है। श्री योगेखाच ये योगसारपें कहते हैं-- 
जो जगिण सो हठ सो जि हुउ एहउ भाठ णिम्नतु । 
मोक्खद कारण जोइया णण्णु ण तंतु ण॒ मंतु ॥ ७४ ॥ 


९८ ] तत्सार टीका । 
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भावाथे-जो जिनेन्द्र परमात्माका स्वरूप है सो ही मैं हूं, 
मैं ही निश्चयसे शुद्धात्मा है, ऐसी भावना शंका रहित होकर करे । 
है योगी | यही शुद्ध भावना मोक्षक्ना उपाय है । ओर कोई न तंत्र 
है, न मंत्र है | शुद्धात्माका ध्यान ही भात्माड़ी शुद्धिका उपाय 
निश्चय करना योग्य है | 


परसमय रत बंधक हे। 
प्रदव्त देहाई कुणइ ममत्ति च जाम तस्पुवरि । 
परसमयरदो तावे वज्ञदि कम्मेहि विविदेहि ।। ३७ ॥ 
न्वयाथ-( देहाई ) शरीर जादि सब ( परदव्वं ) भात्मासे 

मिन्न पर द्रव्य हैं (जाम तर्छु॒वरिं) जब तक उनके ऊपूर (ममत्ति च) 
राग द्वेष मोह (कुणईं) करता है ( ताव॑ ) तब तक ( परसमयरदो ) 
चह पर समय रत है, पर पदार्थमें आसक्त है, अतएव (विविदेहिं) नाना 
प्रकारके ( फम्मेहिं) क्मोसे ( वज्ञदि । वन्धता है । 

भावाथे-संसारमें अमण करनेवाऊे कर्मों बंध पर पदार्थकी 
ममतासे होश है। जद्दांतक् मिथ्यात भाव नहीं दूर हुआ है वहां- 
तक पर द्रव्यक्ो ममता नहीं दूर होती है। आप शुद्ध चेतन द्रव्य है 
तोभी मपनेशे अशुद्ध मानना या कर्मोंड्े उदग्से प्रत्त नर नारक 
देव तिग्रेच अवस्था रूप ही मपनेको सानना मिथ्यात्त है| ऐसी 
अविदयासे ग्रसित प्राणी इन्द्रियोंके भोगोंक्रा छोलुपी होता है। उसको 
अपने शरी(के वने रहनेक्की द भोगोर्मिं सहकारी चेतन व अचेतन 
पदार्थोके बने रहने कली चहुत छालूपा रहती है । विषप भोगोंकी प्राप्तिकी 
आरी तृष्णा होती है। बाघ 5 काःणेंपि घो। द्वप होता है। वह नितर 


तत्वतार टीका । [९५९ 
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इन्द्रिय सुखक्ना तृपातुर रहता है । रोग, वियोग, मरण।दिसे निरंतर 
भयभीत रहता है | ऐसा रागी, छपी, जीव दर्शन मोहकी प्रवलल- 
ठासे नाना प्रकार पापकर्म बांचकर निगोदमें, एकेन्द्रिय स्थावरोंमें, 
विक्ल्यमें, नरकमें व पंचेन्द्रिय तियचमें जन्म पाकर घोर सैकट 
उठाता है | 

जो अपने द्रव्य स्वमावको जानकर उसीक्य प्रेमी होनाता 
है वह शुद्धात्मानुभवमें रत रहनेसे ससमय रत है, सम्यग्दट्टी है । 
बह सेसार अमणकारी मिथ्यात्व व अनंतानुचन्धी कषपा्योंक्रा बंध ही 
नहीं करता है, न निगोदरमें, नस्‍्थावरोंमें, न विक्रलत्रयमें, न नरकरं, 
न तियेच पंचेन्द्रियमें जन्‍्मनेका पापकर्म बांपता है | वह शीघ्र ही 
संसार-सागरसे पार होनेवाक्ा है | क्योंकि उत्तको भात्मीर तसकी 
गाढ़ रुचि-सखाधीनताकी दृढ श्रद्धा उच्न्न होगई दे। जो इससे 
विपरीत जाठ कर्मोंड़े द्वारा उलत्न होनेवाले से ही गग, हेप, मोह 
भार्वो्ि-गुणत्थान, मार्गेणाओंमें व इन्द्र घरणेंद्र चक्रशतीं मादि 
भोतिक परदोमें व इन्द्रियोंक्रे खुर्खोप्तिं मोह ऋरगा है, भाषक्ति 
रखता है, स्घुश्का प्रेमी नहीं है, वह पर समय रत दे । वह संप्ता- 
रक्री फीचसे कमी निकछ नहीं सक्ता है। इश्टोपदेशमे कहा --- 

बध्यते मुच्यते जीव: सममे निर्मम: ऋमात्‌ । 
तस्पात्सबप्रयत्नेत्र निमप्त्व॑ विचितयेत्‌ || २६ ॥ 

भावाथ-जो ममतावान जीव है वह वन्धता है, जो मोह रहित 
ज्ञानी जीव है वह कमोप्ते छूटता है | इसलिये सब प्रकार उद्यम करके 
ममता रहित द्वो वेराग्य भाव घार शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये | 


१०० |] तलसार टीका । 

“४ अज्नानी रागी ढेेषी रहता हे।. .. 
रूस३ सुसत३ णिल्चे इन्दियविसयेहिं संगओ पूहो-। 
सकप्ताओ अण्णाणी णाणी एदो दु विवरीदों ॥ ३५॥ 
अन्वयाये-(भण्णाणी) भज्ञानी जीव (इन्दियवित्तये हिं संगम 

मूहो) इन्द्रियोंके विषयोंकी संगतिसे मृढड होकर (सकसाओ) क॒षा- 

योके रज्नमें रहा हुभा (णिच) सदाही (रूसह तृत्त३) रोष भाव वा 
हे भाव करता है (णाणी) सम्यगस्ज्ञानी (एदो दु विवरीदो) इस बातसे 
* दिपरीत बतेन करता है । 

. भावाथे-भज्ञानी मिथ्यादृष्टीकी गाढ़ रुचि पन्ेंद्रियोंके विषय 
भोगोंकी रहती है । उसको थततीन्द्रिय खुखका श्रद्धान नहीं है भत- 
एवं वह तृष्णातुर द्वोकर भोग्य पदार्थोके संग्रहमें तीत्र माया व छोमसे 
बर्तन करता है जिनसे भोग्य पदार्थोके छाभमें या विनाशमें बाघा 
होनी जानता है, उनसे क्रोध करता है। इष्ट विषयोंके काभमें अपने को 
बड़ा मानके भभिमान करता है या घर पहुंचाए जानेपर शत्रुता 
बांध लेता है | बदला लेनेका उपाय किया करता है । इसतरह कभी 
हब, कमी विषाद, कभी द्वेष भावोंमें उलझा रहता है | इष्ट विषयोंके 
वियोगमें महान शोकित वा दुःखित होजाता है। तीम्र रागद्वेष 
मोहसे वह भज्ञानी तीत कर्म बांध कर भव वनमें भंटका करता है, 
कभी भी शांतिको वहीं पाता है| इसके विरुद्ध सम्यग्दृष्टि ज्ञानी 
जब जतीन्द्रिय सुखका प्रेमी द्ोता है | गृहस्थावस्था्में इृष्ट भोग्य 
सामग्रीके द्ोनेपर ममिमान नहीं करता है, न उन्मत्त होता है। यह 
पुण्यका वृक्ष फला है| 


,.. ८. जै०-! 
तत्वसार टीका । [ १०३१, 
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ये विषय प्तव क्षणमंगुर हैं । इनके रहनेका वह हपे नहीं 
आनता है। यदि इष्ट विषयोंका वियोग होज्ञाता है तो भपने पापके 
उदयको विचार शोक नहीं करता है। यदि कोई हृष्ट विषयों 
वाघा पहुंचाता है तो उस पर द्वेषभाव नहीं करता है । केवल नीति... 
मागेकी विचार कर उसको शिक्षा देता है। निधसे वह अन्याय ने... 
करे | जब वह नीतिमार्ग-पर. जाजाता-दै.तब उससे प्रीति कर.-ढेता 
है । ज्ञानीके हपे विषाद द्वेष बहुत जह्प होता है, भासक्तिपूर्वक 
जन्नानीके समान नहीं होता है। बाहरमें तो दीखता है कि ज्ञानी द 
सज्ञानीका वर्तन एकसा है परन्तु परिणामों बहुत भन्तर है । 

ज्ञानीके भीतर ज्ञान वेराग्य है, भज्ञानीके भीतर तीन मिथ्यातर 
व विषयानुराग है | इस लिये ज्ञानी बहुत भहप कम बंध करता है| 
संसार अमणकारी बंध भज्ञानीके होता है। ज्ञानीके प्राप्त भोगों्ें 
भी वियोगबुद्धि है, भनागतकी वांछा नहीं है। जब कि भकज्ञानीके 
ग्राप्त भोगोंके संयोगमें तीत राग है व जागामी विशेष भोगोंकी तृष्णा है । 


समयसारमें श्री कुंदुकुंद महाराज कहते हैं--- 
उप्पण्णोदयमोगे विग्योगबुद्वीय तह्स सो णिच्च । 
कंखामणागदस्तय उदयस्स ण कुब्बदे णाणी ॥ २२८ ॥ 
भायाथ-मौके उदयसे प्राप्त विषयभोगोमें भी ज्ञानीके सदा 
ही वेशग्य भाव रहता है। वह आगामी पृण्यके उदयकी व उससे 
प्राप्त भोगोंकी इच्छा भी नहीं रखता है । क्षतएव ज्ञानी जीवका 
- परिणाम जब भनासक्त है तब अज्ञानीका भापतक्त है| 





१०२ ] तत्बसार टीका । 
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ज्ञानीका विचार । 
चेयणरहिओ दीसइ णय दीसइ इत्थ चेयणासहिओ। 
तम्हा मज्यवत्योह रुसेमि य कसस धुसेमि ॥ ३६ ॥ 

अन्वयार्थ-भात्मध्यानी योगी विचारता है (हृत्थ ) यहां 
(चेयणरहियो ) चेतना २द्वित स्थुरू पुद्छ शरीरादि (दीसइ) दिख- 
छाई पडता है (चेयणसहिओ ) चेतना सहित जीव पदाथे (णय 
दीसई ) नहीं दिखलाई पडता है (तग्हा) इससे ( मज्झत्योद्ं ) मैं . 
मध्यस्थ है (कस्स) किसपर (तुसेमि) हप॑ करूं (रूसेमि) व 
रोष करूं । 

भावायै-यहां सात्मध्यानकी सिद्धिके लिये योगी अपने 
भावोंसे रागद्वेघ भाव दृटानेके छिये ऐसा विचार करता है कि 
पांचों इन्द्रियोंसे जितने पदाथे गहणमें जाते हैं वे सब जड़ हैं। 
उनपर हषे विषाद द्वेष क्या करना । जड़को तो स्वयं ज्ञान नहीं है। 
यदि कोई फ्त्थरके खंभेकी प्यार करे व उप्तको मारे तो खंमेपर कुछ 
असर नहीं होगा, जाप ही दृथा क्रिया करेगा | जतएव जड़के साथ 
रागद्वेष करना मृखंता है । 

जितने जीव हैं वे चेतना सहित भमृर्तीक हैं। न भपना जीव 
इन्द्रियोंसे जान पढता है, न दूसरोंका जीव जान पढ़ता है । जब 
लीवोंद। दशेन ही नहीं होता है तब उन पर हथे व द्वेष क्या किया 
जोय | ऐसा विचार कर ज्ञानी रागद्वेष न करके समभाव रखता है। 
यद्दां निश्चय गर्मित व्यवहार दृष्टि है, क्योंकि भाष तो इन्द्रियोसि 

. देखता है व निनको देखता है वे जड़ व चेतन भित्र२ हैं। 
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व्यवहार दष्टिको गौणकर जन्न निश्रय दृष्टिति विचार किया बाता 
है तव स्व छो$के द्रव्य मित्नर दीखते हैं| सर्वे नीव शुद्ध 
दिखते हैं । पांच द्रव्य भी गपनेर स्वभावमें दिखते हैं, रागद्वेषका 
निमित्त कारण तो स्थृर पर्यायोका ुश्य है। द्रव्यदष्टिसे जन्न पर्यायें 
ही नहीं दीरूती तब गगद्वेष फेसे होगा ? ज्ञानी जीव निश्रयनयका 
जआाश्रय लेकर रागद्वेपक़े विक्रारक्नी ऐप्ता विचार करके दूर करता है। 
सप्राधिशतकमें पूज्यपादस्वामी यही कहते हैं--- 
कचेतनमिंद दृश्यमदृश्यं चेतन ततः | 
क रुष्पामि क तुष्पामि मध्यस्थोडह् भवाम्बतः || ४६ ॥ 
भाषाध--जो कुछ यह दिखछ्छाई पडता है वह सब भअचेतन 
जड़ है। जो चेतन है वह दिखलाई नहीं पड़ता, फिर में क्रिसपर 
रोष करूं, किसपर राग बरुं, ह॒प्तलिये में रागड्रेष छोड़के मध्यस्थ 
ही रहता हू । 


निश्चय नयसे सब जीव समान हें। 
अपसपाणा दिद्ठा जीवा सम्बेधि तिहुअणस्थापि | 
जो मउप्नत्थो जोई ण य तूसतह णेय रूसेह ॥ ३७ ॥ 
जमणमरण पिप्तुका अप्पपएसे हि सम्मसाप्रण्णा । 
सगुणेहि सब्बसरिसा ण/णमंया णिच्छयणएण ॥ ३८॥ 
अखयाग-( णिच्छयणएण ) निश्चय नयसे ( सब्बेबि तिहुअ- 
णत्थावि) सर्व ही तीन लोकमें रहनेवाले ( जीवा ) जीव ( भप्पासमाणा ) 
अपने ही शुद्ध भात्माके समान ( ज॑मणमरणविमुक्का ) जन्म मरणसे 
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रहित (जप्पपएसेदिं सब्बसामण्णा) भात्माके प्रदेशोंक्री भपेक्ष। सर्वे 
सामान्य (समुणेहि सब्वप्तरिता ) आत्मीक गुणों सर्वे बराबर 
(णाणमया ) ज्ञान मई (दिद्ठ।) देखे जाते हैं जतएव (जो मज्त्थो 
जोह ) नो कोई बीतरागी योगी दे वह (णय तुप्तह णेय रूसेई ) न 
तो हे करता है न रोष करता है । 

भावाथे-भशुद्ध दृष्टिमे या पर्याय दृष्टेप्ते या व्यवहार दृष्टिप्ते 
या हम सापेक्ष दृष्टिपि देखते हुए यह भगत विचित्र दीखता है । 
नाना प्रक्ारके जीत्र नाना रूप दीखते हैं। इस दृष्टिमे देखते हुए 
जिन चेतन व अचेतन पदाथौके साथ अपना कोई स्वार्थ दिखता 
है उनके साथ राग होजाता है, जिनसे भपने स्त्रार्थमें हानि १डती 
है उनसे छ्वेष होजाता है | देखनेवाल। भी अपनेको अशुद्ध देखता 
है, रागी देखता है, पदा4 भी रागद्वेबके निमित्त होनाते हैं । 

व्यवद्ारनयसे द्वी पूज्य पुजऊदक्का भेद देखता है| श्री भरदईत 
व सिद्ध सगवान्‌ पूज्य हैं, में पूमा 4 रनेवाला हूं, वे बड़े है, में छोटा 
हूं, वश, शुम राग भाव होजाता है। राग्द्वेष भार्वोक्रो दृरकर 
बीतराग या मध्यत्थ भाव पानेक्ा उपाय यही है कि योगीको 
व्यवद्वास्नयक्री दृष्टिमे देखना रोहक़र निश्चयनयसे अपनेको व 
दु्सरोंकी देखना चाह़िये। निश्चयनय मु द्वव्यरे स्वभावकों ही 
देखनेवाला होता है तब सर्वे ही जीव एक ममान दिखल्ाई पड़ते 
हैं। संप्तारी सिद्धछा भेद, भव्य जमव्यका भेद, स्थावर त्रश्तका 
भेद सब मिट जाता है । जैसा अपना भात्मा अन्र अमर अन्नम्मा 
है वैसे ही सब जात्माएं अनर अमर अनन्‍्मा दीखती हैं। 


रा! 
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जैसे अपना भात्मा असंख्यात प्रदेशोंका धारी है वैसे सर्व 
भात्माएं गरसझ्यात प्रदेशोंकी घारी हैं। नितने सामान्य भस्तित्व 
वत्तुत्त जादि गुण तथा नितने विशेष ज्ञान, सुख, बीये, सम्यक्त, 
चारित्र आदि गुण अपने जात्मामें हैं वैसे ही सर्व मात्माओंमें हैं । 
जेसे आप ज्ञानमई हैं वैसे ही सर्च ज्ञानमई हैं। सर्वे ही तीन लोककी 
जात्माओंमें वेवल सत्ताकी अपेक्षा तो मिन्रपना है परन्तु स्वरूपकी 
अपेक्षा कोई भिन्नपना नहीं है। जितने गुण एकरमें हैं उतने गुण दूसरोमें 
हैं। जेप्ता एक मात्माक़ा द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव है वैध्षा ही धन्य 
सात्माओंक्ा द्रव्य, क्षेत्र,काछ, भाव है | जैसे एकसमान जातिके चावक्के 
दाने गिनतीमें एक लाख हों, वे सब मिन्नर हैं, तथापि स्वरुपमें 
सर्वे समान चावल हैं । इसी तरह सर्व जात्माएं भिन्नर सत्तामें 
दोकर भी स्वभावसे सन समान हैं। सत्ता सर्वक्षी एक माननेसे 
से विश्वक्रा एक ज्ड आत्मा मानना पड़ेगा तब भमू्तीक द्वव्यका 
खेढ होना असंभव होनेसे से ही एक समान पर्या/ द्वारा भी रहेंगे। 
तब व्यवह्वारका स्वेधा छोप करना पढ़ेगा | एक समयमें सेसारी व 
सिद्ध गीच भी नहीं दिखलाई पढ़ेंगे। प्रो ऐसा प्रत्यक्षते भसंभव है, 
क्योंकि एक ही समयमें कोई क्रोध करता है, कोई मान करता है, 
फ़ोई सुख भोगता है, फोई दुःख भोगता है | सत्ता एक माननेसे 
से बन्ध मोक्षकी कहना विलकुर मिंट ज्ञायगी | 
पत्‌गुण सर्व जातमाओंमें व्यापक है। इसहिये सामान्य या 
सच्श्य अस्तित्व या महाक्रत्ता रूप एक भस्वित कह सक्ते हैं परन्तु 
अपने २ भिन्न स्वरूप भस्तिवका छोप नहीं किया जासक्ता है। 
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जतएव नाना नीवोंक़ी साना सत्ता है तो भी सब स्वमावमें समान हैं 
यही यथार्थ बात है। इस तरह निश्चयनयसे देखते हुए सममाव 
जागृत होजाता है, रागद्वेष मोहका निमित्त मिट जाता है । सवातुभव 
रूप ध्यानकी सिद्धिके लिये निश्चयनयकी दृष्टि , परम उपयोगी है। 
योगीको इसी दृष्टिसे देखनेका छम्पास छरना योग्य है | 
योगेन्द्देव योगसारमें कहते. हैं-- 
सब्वे जीवः णाणमया जो समभाव मुणेह | 
सो सामाइड जाणि फुडु निणवर एम भणे३॥ ९८ ॥ 
भावाथे-सर्वे जीव ज्ञानमई है, समान है, ऐसा समझकर 
जो समभावका मनन करता है, टसीके सच्ची सामायिक है, ऐसा श्री 
लिनेन्द्रदेवने कहा है | 





यथार्थ ज्ञान ध्यानका कारण है । 
इय एय जो बुज्ज्इ वत्थुसहावं णएहि दोहिपि | 
तस्स मणो डहुछिज्जश ण रायदोसेहि मोहेहि ॥ ३९ ॥ 
अन्वयाथ-( जो ) जो कोई ज्ञानी ( दोद्िपि णएहिं ) दोनों 
ही व्यवहार ओर निश्चयनयसे ( एये ) इस प्रकार (हय ) इस 
( वच्युप्तहावं ) वस्तुके स्वमावकों (बुज्सइ) समझता है (तस्स मणो) 
उसका मन ( रायदोसेहिं मोहेहिं ) रागद्वेष मोह भावेसि ( ण डहु- 
छिज्वइ ) नहीं लोभायमान होता है | 
भावाथ-मात्मा ओर जनात्माके स्वभावको व्यवहार ओर 
निश्चय दोनों नयोत्ति जाने बिना ठीकर समाधान नहीं होता है। 


तलध्तार ठीका । [ १०७ 
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नितने सचेतन प्राणी जग्तमें दिखाई पड़ते हैं वे सब जीव जोर 
१हसे मिले हुए दीखने हैं। जितने पुद्लके हकंघ हैं वे बदलते हुए 
च परिणमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं । पर्याय इृष्टिप्ते या व्यवदह्दार 
नयसे इन सबको नाना भवत्थाएं झलकती है । मुख्यतासे तो अपने 
जात्माको समझना ऐ | 
अपना आत्मा आठकमोके संयोगमें है, इसीलिये हृपके भाव- 
कमे रागादि व शरीरादि नो कमेका संयोग दिखता है। पहले यह भी 
जानना चाहिये कि वे भाठकम किस तरह बंधते हैं व केसे रोके 
जासक्ते हैं व इनकी निभेरा फेसे की जासक्ती है व इनके छूटने पर 
' आत्माकी मोक्षप्तें क्या दशा रहती है, जीवादि सात तत्वोंक्ा ज्ञान 
भी झरूरी है। व्यवहार नयसे यह तलज्ञान हमारी जवस्थाको 
बतानेमें हमें फार्यवारी होगा। निश्चननयप्ते भी हमें जानना 
चाहिये कि यह मेरा आत्मा पुदुलादिसे बिलकुर सित्न है, यह 
तो सिद्ध भगवानके समान शुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है,. 
परमानन्दुमई है । 
जब निश्चयनयसे भपवा परमात्मलभाव अपनी अश्रद्धामें जम 
जायगा तब उसीक्ी प्रगटताकी दह रुचि होजायगी, बाधक कमोके, 
क्षयका गाढ़ प्रेम होजायगा तब उस्चक्गा मोह क्षणिक संस्तारकी पर्या- 
योस्ति व इन्द्रियमोगेसि नहीं रहेगा, तब मनोज्ञ विषयोभिं राग व 
अमनोज्ञ विषयोें द्वेषभाव नहीं 'हेगा। ९गद्वेष मोह उप्तके मनको 
क्षोमित नहीं करेंगे। वहां इष्ट भनिष्ट पदा्थोके संयोग वियोगमें कर्मे- 
छत विपाक विचारकर समहष्टी रहेगा । अत्तीन्द्रिय सुखका प्रेमी भी. 
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होते हुए जागामी विषयभोगोंकी छाछसा नहीं करेगा। जिध्तका भाव 
स्वभावमें भासक्त होजायगा वह भीतर परम बैशगी होज्ञायगा | 

राग द्वेष मोह बंधके कारण हैं | इनसे छूटनेका उपाय निश्चय- 
नय झर व्यवहारनयसे अपने ही आात्मतत्वक्या यथाथे ज्ञान है। यदि 
एक ही नयसे जानेंगे तो ज्ञान ठीक न होगा । वस्र मलीन है 
यद्द मेलके संयोगसे मेला है, ऐपता जानना भी जरूरी है। यही 
व्यवहारनयका विषय है | कपड़ा स्वभावमे उज्वल है, मलीन, नहीं 
है, मलीनता घुएंकी या मिट्टीकी है। दोनों बिलकुल भिन्नर हैं । 
यह ज्ञान भी जरूरी है। यह निश्चर्नयद्ा विषय है । तब ही यह 
परिणाम होंगे कि कपड़ेका मेल छुड़ाऋर उसे उज्वक ही कर देवा 
चाहिये | इसी तरह मेरी भात्मा कमोके संयोगसे भशुद्ध है, स्वभा- 
'वसे शुद्ध है। ऐता जानने ही पर शुद्ध स्वभावके प्रकाशक्का पुरुषाथे 
हो सकेगा। 

पुरुषाथेसिद्धचयुपायमें श्री अध्वत्चेद्राचाय कहते हैं।- 

ध्यवद्ारनिश्चयो य; प्रबुध्य तत्वेन सवृति मध्यस्थ: 

प्राप्नोति देशनाया: स एवं फछमबिकर् शिष्य: ॥ ८॥ 

भावाथ-जो कोई यथार्थ तत्वकी दृष्टिप्ति व्यवहार और निश्चय 
दोनोंके स्वकूपको ठीक ठीक जानता है वही वीतरागी होता है और 
चही शिष्य भगवानकी वाणीडे पृणे फलको पाता है अर्थात वही ठीक 
ठीक जिनवाणीका भेद पाता है| वह भेद विज्ञानी होकर स्वानुभवके 
अम्याससे केवलज्ञानी होजाता है । 

नए 0९०० 


तलसार दीका ):. [ १०९ 
वीतरागी ही आत्माका दर्शन करता हे । 
रायदोसादीहि य ढहुल्ज्जिर णेव जर्पत मणसकिल । 
सो णियतसं पिज्छट ण हु पिच्छइ तसत विवरीओ ॥४ न! 

अन्वयाथे -( जस्प ) जिप्त योगीका ( मणप्तलित् म ) मनरूपी 
जकू ( रायद्योम्तादीहि य ) रागद्देबादि विक्रारोप्ते ( णेव दहुलिजइ ) 
नहीं चछायमान होता है (सो ) वही योगी ( णियत्च् ) भपने 
निर्विझल्प शुद्ध जालके स्वरूपकों ( पिच्छह ) अनुभव कर लेता 
है, देख लेता है ( तश्प विररीओ ) इसके विपरीत जो रागी, हेपी, 
मोदी है वह (ण हु पिच्छह ) कभी नहीं देख सक्ता है । 
भावाये-जैसे निर्मेछ पानीमें पचनके बेगसे तरंग उठती हों 
तो पानीमें अपना मुख व पानीके भीतरके पदार्थ नहीं दीखेंगे, मत 
पानी थिर होगा तब दीखगे | इसी तरह मनके चंचक् होनेपर रागद्वेष 
मोहके कारण डाबांडोछ होनेपर संत्रढ। विकएप नहीं मिटेंगे । जब 
बीतरागता मनके भीतर छाज/यगी और मन संस्तार शरीर भोगोंपे 
वैशग्यवान होजायगा तब मन तर रूपमें थिर होसकेगा । 
मनकी भिशताका भाव यह है कि उपयोग वीतरागी होऋर जपने ही 
जात्माड़ी भोर सम्मुख है, इसीको स्वानुभव या गात्माका दशन कहते हैं। 
मिथ्यास्ष्टिक्का प्रेम सांत्ारिक्त सुखपर रहता है, वह इसी हछिये पैर्चेद्रि- 
योके विपर्योक्ा भोगी होकर निरंतर रागद्वेप मोहमें उलशा रहता 
है । सम्यकृदृष्टीका प्रेम निज जात्मीक् खुखपर होता है, विषय जनित 
सुखको वह दुःखरूप विकार समझता दे | इसी भावसे वह पर्चेंद्रियके 
विषयोंका रागी नहीं रहता है। 


११० ] तलसार टीका |. 
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इमकी रुचि इतनी 3ज्वलू होती है कि वह्द इन्द्र व चक्रवर्ती 
पढके भोगोंकों भी त्यागने योग्य समझता है। अत्एव उप्तक्ला उप- 
योग शीघ्र ही सवत्वरूपमें तन्‍्मय होजाता है। जेसे निर्मेर दर्पणमें 
मुख दीखता है वैसे निमेछ जात्माके परिण'मर्में ही अपना निर्मे 
स्वभाव दीखता है। सप्ाधिशतकर्मे भी कहा है- 
रागद्वेषा दे कल्छोछालोछे यन्मनोजढ्म्‌ | 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्र स तत्त्व नेतरों जन; ॥ ३५ ॥ 
भावाथ - जिप्त ज्ञानीक़ा मन रूपी जल रागहेषादिकी तरंगोंसे 
चंचल नहीं है वही जात्माके स्वमावका अहुमव करतक्ता है, दुध्तरा 
जन नहीं कर सक्ता है। 


स्थिर मन होनेपर आत्मदर्शन होता है। 
सरसलिले थिरथूए दीपह णिरु णिवडियंपि जद रयण । 
मणसलिले थिरभूए दीसइ अणप्या तहा विमले ॥ ४१९ ॥ 
अन्बयाथ-( जगह ) जेसे (सरसकिले ) सरोवरके पानीके 
( थिरभुए ) निश्चक होनेपर ( णिवडियपि ) सरोवरके भीतर पडा 
हुआ भी (रयणं ) रतन ( णिरू दीसह ) निश्चयसे दिखाई 
पता है ( तह ) बैस्ते ( मणसलिले ) मन रूपी पानीके ( थिरभूए ) 
स्थिर होनेपर ( विमके ) निरमझ भावमें ( अप्प। ) णपना जात्मा 
( दीस़तइ ) दिख जाता है । 
भावाथे-किस्ती सरोवरके भीतर रतन पड़ा हो, उप्तका पानी 
'पवनादिके कारण क्षोमित हो तो वह रतन नहीं दिखता है । परन्तु 


तत्वसार टीका.। [१११५ 
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यदि उसमें तरंगें न हों, पानी थि! हो, तो उस निर्मल जरमें रतन 
भले प्रकार दिख जाता है। इसी तरह मनका स्वभाव संकरप्‌ 
विकल्प रुप इंवाहोल है | जब यह ध्यानमें एक्काग्र होजाता है, 
स्थिर होजाता है, भर्थात्‌ रागद्वेष मोहके विद्वारोति रहित होकर 
चीतरागी व शुद्ध होनाता है तब डस शुद्धोपपोगके भीतर अपने ही 
जुद्भात्माका दर्शन या अनुभव होता है | 
ध्याताको उचित है कि व्यवद्वारनयकों गोणकर ध्यानमें ने 
लेकर निश्चयनयके द्वारा सवे जगतकी व जपनी भात्माओंऋओ देखे, 
तब भाप भी शुद्ध मपनेको दीख पड़ेगा व स्व ही भात्मएं एक 
समान शुद्ध दीख पढ़ेंगी। रा॥ द्वेष मोह दूर हो नायगा, तब उपयोगको 
अन्य सत्र विश्वक्ी जात्मार्भोसे मी हटाकर एक अपने ही भात्माके 
शुद्ध स्मावमें एकराग्र करना चाहिये, शुद्धोपयोगक्रो प्राप्त करना 
चाहिये । जहां शुद्धोपयोग है वहीं अपना स्वातुभव है, वहीं भात्माका 
ध्यान है । 
निश्चल्त! ही चारित्र है, इस स्थिरतामें सम्य्स्शन व 
सम्याज्ञान भी गभित है । स्वानुभवर्में सलत्रयक्नी एकता है। यही 
निश्रय मोक्षमाग है । तसवानुशत्तनमें कहा हैः--- 
यथा नितरतिदेशस्थः परदीपो व प्रकपते । 
तथा स्वरूपनिष्ठोडय योगी नकापग्रथपुज्ञति | १७१ ॥ 
भावाथथ-जैसे पवन रहित स्थान्में रखा हुआ दीपक हिलता 
नहीं है-निश्रह रहता है, वैसे दी योगी भपने स्वरुपमें ठहरा हुआ 


एक्ाग्रमावकों नहीं त्यागता है । 


११२] तत्वैसौर टीका । 
कर मत कर कम तल मर कक मदर न कलम 
निर्मल भावसे चमत्कार प्रगट होता हे । 

दिंद्े विपक्प्दावे णियतचे इन्दिययपरिचत्ते । 

जायईइ जोीइस्स फुर्द अपाणम्त्तं खणद्रेण | ४९॥ 

अन्वयाथे-( इन्दियत्थपरिचत्ते ) इन्द्रियोंके विषयोसि राग दूर 
कर लेनेपर ( विमलू सहंवे ) बीतराग स्वभावके भीतर ( णियतचे: 
दिंद्ठे ) जब अपना आत्मतत् दिखने छगता है तब ( नोइस्स 
योगीके भीतर ( खणद्वेण ) क्षण मानत्रमें ( अमाणसत्तं ) मनुष्यसे ८ 
करनेयोग्य ऋद्धियोंक्रा चमत्कार ( फुडं ज्ञायइ ) प्रगट होजाता है । 

भावाथ-भआत्माके ध्यानमें अपूर्व शक्ति है। शुद्ध वीतराग 
भावसे ध्यानका जभ्यास करते हुए आत्माकी शक्तियोंक्रा विकासः 
होने लगता है। तब योगीके भीतर भंपूर्वे काम करनेकी योग्यता 
प्रगट होनाती है, जो काम साधारण मानवोंसे नहीं होपक्ते । जेसे 
शरीरकी ज्योतिन्ना बढ़ना, बैठे बेठे कहीं उड़कर चले जाना, जकमें 
थकके समान चलना, एक वःक्य सुनकर सब अन्थका भाव समझ 
जाना, शरीरके रपशे मात्रसे रोगीके रोग दूर होजाना । 

जिस्त वनमें योगी ध्यान करे वहांपर फल फूक फूलनज्ञाना, 
जाति विरोधी जीवोंछा विशेष मिट जाना जादि स्नेक जातिक़ी 
ऋद्धियें प्रगट होती हैं-भवधि ज्ञान व मनःपर्यप ज्ञानका होजाना, 
द्वादशांग वाणीक्रा ज्ञान झलक जाना | यदि लगातार वज़बूपभ- 
नाराच संहननघारीका उपयोग जात्माके ध्यानमें अतमुहते तक 
निश्रर होनावे तो उप्तको केवलज्ञान तक प्राप्त दोपक्ता है । 
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भात्माके भीतर परमात्मा पद विद्यमान है, वह घातीय कर्मोसे 
छित्रा है। भब मात््माके ध्यानसे घत्तीय कम क्षय होनाते हैं तव वह 
परमात्मा पद प्रगट होजाता है। तत्वानुशासनमें भी कद्दा है- 
सम्पग्गुरूपदेशेन समम्यश्यज्ननारते | 
घारणासौष्टवाद्धव।ने प्रत्ययानपि पश्यति ॥ ८७॥ 
भावाथे- योग्य गुरुफे उपदेशसे जो निरन्तर भलेप्रकार मात्माके 
ध्याचका अभ्यात्त करता है उत्तकी धारणा जब उत्तम द्वोजाती है. 
तब ध्यानके द्वारा द्वोनेवाले चमत्कारोंका भी प्रकाश होजाता है । 
वास्तवमें धयान सवे सिद्धियोंक्रा कारण है। साधककों चमत्कारोंकी 
इच्छासे ध्यान नहीं काना चाहिये | 
“क>- 65६3 6:83 <<$-+ 


निज तल्वकी भावना करो। 


णाणमय णियतत्ं मिल्किय सब्वेति परगया भावा | हें 

ते छेडिय भावेज्यो सुद्धसहावे णियणाणं ॥ ४३ ॥ 

अन्चया्थ-( णाणमर्य णियतच्े ) ज्ञानमईं मात्माका अपना 
स्वभाव ( सब्बेवि परगया भावा मिल्लित) ओर सर्वद्री १रदाथे 
सम्बन्धी भाव मिले हुए हैं (ते छ डिप ) उनमें सर्वे परभावोंक्रो छोड़ 
फर ( सुद्धसद्दाव णियप्प.णं ) शुद्ध स्वभावाई जपने ही माक्ाकी 
( भविज्ञो ) भाववा करनी योग है । 

भावाये-ध्याताको मेद विज्ञान पूर्वक ध्यानका लभ्यास करना 
योग्व है। झपने भात्माके साथ ओदारिक, तेजस कार्मण तीन शरी- 
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रोका संयोग हे, वे दूधपानीकी तरद्द आत्माके साथ मिक रहे हैं। 
' इनके ही संयोगसे सर्व प्रक्भारके राग, छेष, मोह, माव होते हैं। 
झुभ व अशुम विचार होते हैं। ज्ञानी इन सब्रको अपने जात्माक़े 
ज्ञानमई झुद्ध सवमभावसे पयक्‌ जाने | - 

ज्ञानमें नाना प्रकार जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं 
उनको भी अपनेसे भिन्न ज'ने | एक अपने शुद्ध निरंजन ज्ञायक 
भावको द्वदी आप जाने | तव सर्वेही पर द्रव्य परभावसे उदासीन 
होजावे यद्वां तक कि पंचयरमेष्ठीको भी .पातत् जानकर उन भी 
राग छोड़े। केवल आपसे जापको ही नाने देखे अनुभवे । भावना 
ही स्वानुभवक्की माता है। ध्याताकों एक जपने ही णतत्माक़े ही 
शुर्णोको बारचार विवारना चाहिये। विचारते २ जब उपयोग स्थिर 
दोजायगा तब स्वानुभव पैदा होजायगा । 


समयप्तार कलशमें कहा है-- 
निममदिमरतानां मेदविज्ञानशक्तया 
मवति, नियतमेषां झुद्धतत्तोपतम्म: | 
अचलितप्रखिद्यन्पद्रठ्पदूरे स्थतानां । 
मवत्ति सति च तस्मन्नक्षयः कर्ममोक्ष; || ४-६ ॥ 

,. भाषा -जो भेदविज्ञानके बढ्से सवे अन्य द्र॒व्योंमे दूर होकर 
अपनी ही भात्माकी महिमामें रत होते हैं, निश्चकतासे जम्र भाते 
हैं तब उनको भव्य शुद्ध जात्मतत्वक्ा लाभ होजाता है। इस 
शुद्धत्मानुभ्वक्ते प्रतापसे ही कर्मों ०े सदाके लिये मुक्ति होती है । 
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वीतरागी होनेका उपाय । 


जो अप्पाण ज्ञायदि संपेयणचेयणाइउबजु्त । 

सो हवइ वीयराओ णिम्मकरयणणथओ साहू ॥ ४४ ॥ 

अन्चयाथे-(जो) जो कोई योगी ( संवेबणचेयण।हउब्जुत्त ) 
स्वसंवेदन ज्ञानमें उपयुक्त होफर ( भणपाणं झायदि ) अपने मात्माको 
ध्याता है ( सो साहू ) वह साधु ( गिम्मकरयणणत्रो ) शुद्ध 
रतनत्रयमई होता हुआ ( वीतरामो दृवह ) बीतरागी होनाता है । 

भावाथ-जहां भापसे भापकों ही वेदा जावे, भापसते ही 
आपका ज्ञान किया जावे, जार ही ज्ञाता व जाप ही ज्ञेव हो, 
जाप ही ध्याता व भार ही ध्येय हो, ज्ञान चेतनामई भाव हो, 
उसको स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं, डस स्वसंवेदन ज्ञानमें लवढीन 
होना ही. भपने मात्माफा ध्यान है, सपने स्वरूपमें एक्राम्र होना 
है। इम शुद्ध भाव्माकी परिणतिमें निश्चर सम्यग्दशेत, निश्चय 
सम्याज्ञान व निश्चय सम्यकृचारित्र तीनों द्वी रतनत्नय गमित हैं । 

वही स्वानुभव बास्तवमें मोक्षक्ा मार्ग है जो पूर्ववद्ध कर्मोकी 
निनरा करता है व नवीन फर्मोक्ा पत्र करता है। इसी स्वानुभगसे 
मोह फर्मक्रा अनुभाग सूखता नाता है। तदमव मोक्षगामी जीव 
अति मंद कपायके रहनेपर क्षपक्रश्ेणीपर जारूढ होजाता है, कपा- 
योंभ्ा क्षय फरता चला जाता है, क्षीण मोद गुणस्थानमें बीतरागी 
होनाता है, फिर कभी रागका उदय उप्तको नहीं होगा । 

सम्यकृदृष्टी चोये गुणस्थानमें होता है, तबह्दी वह श्रद्धा व 
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जानकी भपेक्षा वीठरागी होनाता है। परन्तु चारित्रमें मितना अश 
जहां कपार्योका उदय है उतना वह सरागी है। ज्ञान वेराग्यसे पूर्ण 
होनेपर भी गृहस्थ सम्यगृदष्टिको राग भावोंकी प्रे-णासे ग्रहस्थ संपन्धी 
भोग व कार्य करने पढ़ते हैं | 
जब प्रत्यार्यानावरणका उपशम होजाता है, ढदय नहीं रहता 
है उब वह बीतरागताका साधक निमित्त मिढछाता है, परिग्हत्यागी 
निगैथ साधु होजाता है, स्वाध्याय व ध्यानका भभ्यास्त बढ़ाते हुए 
व समभावकी शक्तिकों प्रकाश करते हुए वह साधु प्रमत्त व अप्रमत्त 
गुणस्थानमें भी वीतरागी होता है, वुद्धिपुवेक रागट्वेबसे बचत 
रहता है, स्वानुभवके भभ्यासमें प्रवृत्ति विशेष करता है । उसीसे 
एक अंतमुहतंसे अधिक अपने स्वरूपसे बःहर विहांर नहीं करता दै। 
तत्वानुशासनमें कहा है--- 
वेयत्व वेदकत्वे च यत्स्वस्य स्वेन योगिन: | 
तत्खसंवेदने प्राहु'त््मनोउनुभवं इश ॥ १६१ ॥ 
खपरज्ञपतिरूपत्वान्न तस्प कारणान्तर | 
ततश्चितां परित्यज्य खसंब्त्तिव वेच्तां ॥ १६२ ॥ 
भावाथ - जिस योगीके भीतर आप ही मभपने द्वार अपने 
जापक। वेदन हो, जाप ही खेदक हो, भाप ही वेध हो, उसीको 
स्वसंवेदुन या स्वानुभव था सम्यस्दशन कहा गया है। जात्मा 
स्वपर प्रकाशक स्वभावसे ही वतन करे। भव्य कारणोंसि उदार 
होजाये । मन द्वारा विचार व इन्द्रियोंके द्वारा बर्तन निरोध होजावे। 
वही स्वसंवेदन है | इसलियि सब प्र भावोंकी किताको छोड़कर 


तत्वसार टीका । [११७ 
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योगीको उचित है कि स्वसंवेदनके द्वारा द्वी आत्माका क्तुभव करे। 
वही यथार्थ जात्माक़ा घर्ममध्यान है व यही शुक्॒ध्यान दै । 





निश्रय रलत्रय कहां हे । 

देसणणाणच रित जोईं तश्सेह णिच्छय मणिय । 

जो बेयइ अपाणं सचेयर्ण घुद्धभावह ॥ ४५ ॥ 

अन्वयाथे-( जोई ) है योगी (नो) जो साधु (सुद्ध 
भावई ) शुद्ध भावत्रें ठहरेहुए ( सचेय्ण ) चेतन स्वरूप ( भप्पाणे ) 
अपने भात्माको ( वेयह ) वेदता है, भनुभव करता है ( तस्सेंह 
उस साघुके (हद ) इस छोकमें ( णिच्छय॑ देसणणाणचरित्त ) 
निश्चय सम्बनदशेन ज्ञान चारित्र ( मणियं ) कद्दा गया है | 

भावाथे-निश्चय रत्नन्नयमई जात्मा ही है। जो कोई महात्मा 
सम्यन्दष्टी जीव निश्चयनयक्ते आलम्बनसे अपने जात्माकों स्व परद्र- 
व्योसे, परद्रव्यके निमित्तसे मद्ारागादि भावोंत्ते व गुण गुणी व्यव- 
दाररूप मेदरूप विकल्पोंसे मित्न श्रद्धान व ज्ञानमें काफर उसीकी 
ओर एकाग्र होता है, मापसे भापमें लीन होता है, भर्थात्‌ स्वा- 
नुभव करता है वही सत्नत्रयाई ग्रोक्षमार्ग निश्चयनयसे या वाह्तविक 
निश्रयधम कहा गया है। जैसा बद्यफे धोनेसे वस्र शुद्ध होता ऐ 
वेसेही जपनेही आपके शुद्ध स्वभावके ध्यानसे जात्मा शुद्ध होता 
है। जिप्तसे ऋर्मफी निज हो व संब्र हो तथा परेंमानन्दका छाम 
हो वही घर्म है, यह सब्र कार्य स्वानुमवमई शुद्धोपषोगके द्वारा होता 
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: है। अतएवं व्यानीकों पुरुषाथ करके अपने शुद्ध स्वभावमें लीन 
होनेका यत्न करना योग्य है | समयसार कक्श्में कद्दा है-- 
दकथमपि सप्नुपात्त त्रत्यमप्थेकताया | 
अंपतितमिदमात्मज्यो तिरुद्गच्छदच्छम्‌ |॥ 
सततमनुभवामोषनन्तचटन्यचिह॒म्‌ | 
न खलु न ख्ठ यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २०-१॥ 
भावार्थ-अपने आत््माका ज्ञानमय प्रकाश तबही परम निर्म 
प्रगट होता है जब साधक किसी भी तरहसे उद्यम करके रत्नत्रयक्ी 
एक्तामय भावसे च्युत नहीं होता है। श्री अम्नृततचंद्राचार्य कहते 
हैं कि हम ऐसे अनन्त चेंतन्य दक्षणके घारी अपनेही आत्माक्ा 
अनुभव करते हैं। क्योंकि और कोई उपाय नहीं है जिससे मोक्ष 
रूपी साधनकी सिद्धि की नासके ; 





स्वानुभव विना शुद्धात्राका लाभ नहीं। 
झाणदिओ हु जोई जइ णो सम्वेय णिययअप्पाणं । 
तो ण लहइ ते सुद्ध भग्गविद्दीगो जहा स्यण ॥ ४३॥ 
अन्वयाय- ( झाणट्विओ हु नोई ) ध्यानमें अभ्यास करने- 
वाला भी योगी ( जह ) यदि ( णियय जप्पाणं ) भपने ही भालाका 
( णो रुम्वेय ) अ्ुभव न करे, उसका स्वसंवेदन न करे (तो ) 
तो ( जद्दा ) जैसे ( ममाविहीणो ) भाग्य रद्दित प्राणी (रबर्ण ण 
कह ) रत्नको नहीं पासक्ता है, वैसे वह ( सुद्धं ते ग॒बहुइ ) 
शुद्ध जात्माको नहीं पासक्ता है| 


तत्वसार टीका । [ ११९ 


भावार्थ-यहांवर यथार्थ बात बताई है कि यथार्थ आत्मध्यान 
उसे ही समझना चाहिये जद्दां भाप जापमें लय होकर भपने 
जआात्माक्षा अनुभव करे, आपड़ीके स्वाभाविक आान॑दरसका पान करे। 
उसीको अपने शुद्ध क्षात्माका स्वभाव मिट गया ऐसा कट्दा जायगा। 
क्योंकि वद्द से परसे छूटा हुआ भपने ही निर्विकल्प अमेद 
स्वह्नपमें तन्मय है, वही बड़ा भारी पृुण्यशाढ्दी निकट भव्य जीव 
है जो स्वानुमवरूपी रत्नत्रयक्की एताको पालेता है | 

जो कोई ध्यान वरे पान्तु उप्त ध्यानमें अपने निज ध्येयपर 
न आवे, मंत्रोरर चित्त रोड़े या प्रृथ्वी भादि घारणाओंकों करे वे 
पांच परमेप्ठीका या जिन प्रतिमाका ध्यान करे या मिद्धका स्वरूप 
ध्यावे, उन सत्र साथनोंमें ही उल्झा रहे परन्तु अपने ही शुद्ध 
स्वतत्वपर न पहुंचे तो उसे भाग्यहीन ही कद्दा जायगा | वर्योंकि 
मोक्षका साधक मुख्य एक वीतराग खवसंवेदन भाव या शुद्धोपयोग है। 

द्रव्पलिंगी मुनि ध्यानका बहुत भी अभ्यास करते हैं परन्तु 
मिथ्यात्र कर्मके उदयमे अपने शुद्धात्मादी प्रतीतिर्प सम्यादशनको 
न पाते हुए स्वानुभवक्के सिंहासन पर नहीं पहुंच सक्ते हैं, वे भावसों 
नहिरात्मा ही रहते हैं | यद्यपि मन्द कपायसे ग्रेवेयिक्र तक भाकर 
भहर्मिंद्र होनेका पुण्य बांध छेते हैं तथापि भवसागरसे पार होनेका 
साधन स्वानुभवरूपी जद्वाभको न पाकर वे मोक्ष छ|म नहीं करसक्ते हैं। 

तत्वातुशासनपें कहा है-- 

सप्राधिस्थेन वच्चात्मा बोधात्मा नानुभूयते | 

तदा न तस्य तडंयान मूछावरन्मोह एव त; ॥ १६९ ॥ 
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तदेवानुभवंश्वायमेकराग्रय परमृच्छत्ति 

तथा त्माधीनमानंदमेति वाचाम्गोचर || १७० || 

तदा च परमेकाप्रयाद्वहिथेषु सत्त्थापि | 

अन्यज्ञ किचनाभाति रसथ्मेतात्मनि पश्यत; ॥ १७२ ॥ 

भावाथे-जो कोई समाधिमें स्थित हो परन्तु ज्ञान स्वरूप 
अपने जात्माका अनुभव न करे तो उसके ब्ात्मध्यान है ही नहीं 
वह सूछावान है, परभावमें लीन है वह मोदी ही है | जो भात्माको 
ही अनुभव करता है वह उत्तम एकाग्रताकों पा लेता -है, उसी समय 
स्वाधीन अतीन्द्रिय चचन अग्रोचर परमानन्दका भी स्वाद पाता है 
तब वह ऐसी उत्तम एकःम्रताको छाभ फरता है कि बाहरी पदार्थोके 
रहते हुए भी उसके भीतर केबछ भाने एक जात्माको भपनेमें 
जनुभव करते हुए और कोई पदार्थ नहीं झलकता है, उसे एक 
अद्वेत नि -भावका ही स्वाद आता है। 

जौ 8 दॉकि_----+ 
बहिरात्मा तलको नहीं पासक्ता । ._ 

देहंसुदे पडिबद्धों जेण य सो तेण छहइ ण हु सुद्ध ! 

तन्च पिहाररहियं णिन्च चिय झायमाणो हु ॥ ४७ ॥ 

अन्वयाथे-: जेण देहसुद्दे १डितद्धों ) क्योंकि जो शरीरके 
सुखमें रागी है ( तेण सो ) इसीलिये ऐसा जीव ( णिन्च॑ चिय 
झायमाणो हु ) नित्य ध्यानक्ना अभ्यास करते हुए भी ( विहार- 
रहिये ) विचार रहित ( सुद्ध ते ) श॒ुद्ध तलको (ण हु लहइ ) 
नहीं पासक्ता है | 


तत्वसार टीका । [ ११६. 


भावाये-द्वव्यलिंगी ग्यारह णेग नौ पृर्वेतकके पाठी सुनि दूसरे 
सावलिंगीके समान सब जपतप ध्यान करते हैं फि( भी मिथ्यात्व व 
अनन्तानुचन्धी कपायके उदयसे सम्यक्त भावकों नहीं पाते हुए 
शुद्भात्माका अतुभव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि 
उनकी श्रद्धा लत्तीनिद्रिय सुखमें नहीं होपाती है | इन्हिय सुखमें 
उनकी रुचि बनी रद्दती है | मोक्षमें भी उसी जातिका भनंत सुख 
होगा ऐसी कश्पना रहती है। इन्द्रिय्सुखसे विपरीत ही सच्चा 
निराकुरू सुख है ऐसी श्रद्धा स्वातुभवरूप नहीं होपाती ै। इसलिये 
मन परभावेसि मुक्त होकर जपने शुद्ध भात्माकी ओर नहीं ठद्वरता है। 

निर्विकल्त शुद्ध तवका अठुभव पानेके लिये सम्यसदशनकी 
खाप्त आवश्यक्ता है। जबतऊ सम्यक्तका बाधक कम नहीं हो वबतक 
सम्यक्तका प्रकाश हो नहीं पत्ता | सम्यक्तके विना स्वरूपाचरण 
या स्वानुभव हो नहीं सक्ता | साघकफो शरीर संबंधी सर्वे विषयत्ि 
पृर्ण वैशाम्यवान होना चाहिये। पांचों इन्द्रियोंक्ा पे विजेता होना 
चाहिये । शरीरकी रक्ष। मात्र ऋरनी है क्योंकि वह संयमका बाहरी 
साधक है, ऐसा भाव रखके प्राप्त भिक्षा्में संतोष करनेवाले व शरीरके 
सुखियापनेके भावको दूर रखनेवाले, परीषद्दोके 6इनेवाले संगमी 
साधु ही पूणण वेराग्य व जात्ज्ञानके प्रभावसे ऐसा घमेध्यान तथा 
शुक्नध्यान कर पाते हैं जिससे शुद्धोपयोगमें स्थिरता देर तेक रह्द 
सके । तल्वानुशासनमे कह्ा है- 

संमत्याग: कषायाणा निम्रहों बतघारण | 
मनोचक्षाणां जयश्वेति सामग्री .ध्यानजन्मने || ७५ ॥ 


१२२ ] तत्वसार टीका । 


ज्ञानवराग्यरज्जूभ्थां नित्यम्ुत्पधवंतिन: । 
जितचित्तेत शक्यन्ते धत्तुमिन्द्रिवयाजिन: | ७७ ॥ 
मावारथ-परिरहक्का त्याग, कषायोंका विरोध, अर्तोक्ना घारण, 

मन व इन्द्रियोंका विनय ये सब सामग्री ध्यानके साधनमें क्ावश्यक 
है। जिसका मन जपने वश है वही नित्य कुमागमें लेजञानेवाले 
इन्द्रियकूपी घोडोंको ज्ञान व वेशग्यढ़ी रस्प्तियोंते पकड़कर वश 
रखनेको समथ होता है । 

शरीर सुखकी काहसाका जहां अभाव होगा वहीं गाढ प्रेम 
जात्माके भतीनिद्रिय ज्ञानानंद स्भावक्रा होगा। ऐसा ज्ञानी प््यग्दष्टी 
ही गृहस्थावस्थामें भी शुद्ध तत्वका दशैन या स्वानुभव यथायोग्य 
कर सक्ता है। 
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बहिरात्मा कैसा होता हे । 

मुक्‍्खो विणास्रूवो चेयणपरिवज्जिओ सयादेहो । 

तस्स ममत्ति कुणंतों वहिरिप्पा होह सो जीवो ॥ ४८ ॥ 

अन्वया्थ-( मुकखो ) मुख ( विणासरूबों ) विनाशीक 
( चेयणपरिवज्ि शो ) चेतना रहित जड़ ( देहो ) शरीर ( सया ) 
सदा ही रहता है ( तरुपत ममत्ति कुणंतो ) ऐसे शरीरके साथ ममता 
करता हुआ (सो जीवो ) जो जीव है सो ( बहिरप्पा ) बहिरात्ता 
मिथ्याहही होता है । 

भावार्थ-यद्द शरीर ज्ञान रहित जड़ परमाणुमोंसे बना हुआ 
है इसलिये यह जड़ है, ज्ञान रहित है, विवेक रहित है तथा यह 
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एक रकंघकी अवस्था विशेष है, एक दिन छूट जानेवाला है, क्षण 
क्षणमें बदकता है तथा यह शरीर महा अपवित्र है, अनेक अ्रद्धारके 
मोंसे पूर्ण है, जिधका मोह ऐसे शरीरक्ी तरफ है व शरीरके सम्बं- 
पर्में जो पांच इन्द्रियां हैं उनके भोगमें नो छालसावान हैं, भासक्त 
हैं वह जंतरात्मा सम्यश्ब्ष्टी भात्माकों परसे मिन्त ज्ञानानन्दी समझ- 
नेबाका कैसे होसक्ता है | 

परमाणु मात्र भी परवत्तुको व सांध्ारिक्ष इन्द्र भट्दर्मिद्र चक्र 
वर्ती भादिके शारीरिक खुखकों उपादेय या ठीक माननेवाला बहि- 
रात्मा मिथ्याहष्टी है। जो सर्व पुद्रछंति भिन्न व कर्मेननित भात्मीक 
रागादि झुमया झशुभ विक्रारोतति भिन्न अपने शुद्धात्माकों पहचानता 
है, उसका स्वाद लेनेकी शक्ति रखता है वही सम्यन्द्ष्टी है | 


समयसारमें कहा है-- 

पप्माणुमित्तिव वि हु रागादोणं तु विजदे जत्स | 

णवि सो जाणदि श्षप्या णयं तु उब्जागमछरोब ॥ २११॥ 

अप्पाणमयाणतो अणप्पयं चे4्र सो मयाणंतों | 

कह द्रोदि सम्प्रदिष्टी जीवाजीवे अग्राणतों | २१२॥ 

भावाथे-निज आात्माके शुद्ध स्वभावक्ो छोड़कर परवस्तुमें 
परमाणु मात्र भी राग भाव जिम्क्के भीतर है वह यदि सर्वे शाख्रोंका 
नानता है, श्रुवकेवलीके समान हो तोमी वह शुद्ध भात्माक्री नहीं 
पहचानता है । जो अपने जात्माको नहीं जानता है वह ठी% ठीक 
अनात्माको भी नहीं जानता है | जब जीव व जजीव द्रव्यको ही 
नहीं पहचानता है तब वह सम्यग्दष्टी केसे होसक्ता है ? जो कोई 
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ज्ञानानंदी सिद्धके समान अपने भात्माका मनुभव कर सक्ता है वही 
ज्ञानी सम्यग्दष्टी है । 
योगेन्द्राचाये योगसारम कहते हैं- 
देहादिउ जे पप कहिय ते भप्याण मुणेह। 
सो बहिरण्पा जिणमणिउ पृण संसार भमेह ॥ १०॥ 
, भावार्थ-शरीशदि जो पर कह्टे गए हैं उनको जो अपना 

जात्मा मानता है सो बहिरात्मा है ऐमा जिनेन्द्रने कहा है। वह 
पुनः पुनः संस्तारमें ही अमण #रेगा । 


क्षणिक शरीरकी सफलता। 
रोये सडण पढणं देहस्स य पिच्छिकण जरमरण । 
जो अप्पाण ज्ायदि सो मुहर पंचदेहेहि ॥ ४९ ॥ 
अन्वयार्थ-( देहरुप्त ) इस ओदारिऋ शरीरके भीतर (रोयं) 
रोग होना ( सडन॑ ) इसका गढना ( पड़ने ) इसका जालूसी हो व 
निर्वल हो पड रहना ( जरमरण ) इसका वृद्ध होना वे इसका 
मरण होना ( पिच्छिऊण ) देखकरके ( जो ) जो ज्ञानी शरीर मोह 
स्यागी ( अप्याणे ) अपने आत्माको (झाबदि ) ध्याता है (सो) 
वह ( पंचदेहेहिं ) पांचों प्रकारके शरीरोंके ग्रहणसे ( मुचई ) छूट 
जाता है। 
भावाध-यह शरीर जो दम कर्मभूमिके मानवोंके पास है वह 
स्वभावसे ऐसा है कि इसको भोगोंमें लगानेकी भपेक्षा योगाम्यासमें 
लगाना अधिर बुद्धिमानी है। यह शरीर कोटि रोगोंका घर है, 
“निरन्तर गलता सडता रद्दता है, दुगैधसे भरा है, अज्नपान न मिल- 
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नेपर प्रमांदी होकर पड जाता है। इसमें जरापना भाजाता दै व 
यह अकोलमें ही छूट जाता है, इस शरीके छूटनेक्ा समय नियत 
नहीं । इत्त क्षणमेपुर अपरवित्र शरीसे महान फाम छिया जाप्क्ता 
है, इसी देदसे मोक्षका लाम होसक्ता है । 

वैक्रियिकर शरी(बारी देव व भद्दर्मिद्र भी जिप्त कामझो नहीं 
कर सक्ते वह काम इप्त नर देदसे होपतक्ता है। भतएव बुद्धिमाद: 
प्राणीको उचित है कि इस शरीक मोहमें व इन्द्रियोंके भोगेंके 
मोहमें न उल्झे और इत शरीरकी रक्षा योग्य भोजन पान देऋ/ 
करते हुए इतके भाधारसे भात्माका ध्यान निश्चित दो करे, इसमें 
निर्विकल्प खतत्वको एकाग्र हो ध्याना चाहिये । 

व्यानका अभ्वात्ती साधु वर्तमान पंचमक्रारमें सातवें अप्रमत्त 
गुणसस्‍्थान तक पहुंच सक्ता है | परन्तु चौथे कालमें इप्ती शरीरके 
द्वारा क्षपकश्नेणी चढ़कर शुक्भग्यानके प्रतापसे चारो घातीय क्मोका 
नाश करके भरहन्त दोपक्ता है । फिर शेष अपातीय कर्मोक्ा भी 
क्षय करके सर्च प्रकार कर्माप्ते मुक्त होकर बिलकुल शुद्ध होकर मुक्त 
हो जाता है। भत्र बह कभी भी तेजस, कार्मण, ओदारिऋ, वेकियिक, 
आाहारक पांचों ही प्रकारके शरीरोंकी कभी घारण नहीं करेगा, वह 
सदा अपने निज स्वभावें मगन रहेगा | शरीरादि बाहरी पदा्थोक्रा 
खेद त्यागना योग्य दे । 

श्री अमितगति आचार्य बृहत सामायिकपाठमें कहते हैं- 


यावचेतसि वाह्यवस्तुविषयः लेह; स्थिरो बतेते | 
तावनश्यति दुःखदानकुशछः कर्मप्रपेच: कथम्‌ ॥ 
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आद्रत्वे बछुबातढुएप सजटठा; शुष्यति कि पादपा: | 
भ्जत्तापनिपातरोधनपरा: शाखोपशाखान्बिता: ॥९६॥ 
मावार्थ-जब तक मनसें शरीरादि बाहरी पदाथोक्रे भीतर 

स्रेड जम रह। है तबतक दुःख देनेमें कुशल ऐसा कर्मों प्रपंच 
नाश नहीं होसक्ता है। जैसे भूमितलके मीतर तरी होनेपर जटाघारी 
चढ़े २ वर्गतके वृक्ष जिनकी भनेह्न शाखा उपशखाएं हैं व जो 
सूर्यके आत.पक्रो रोक रहे हैं कभी भी सूख कर गिए नहीं सक्ते हैं। 
परका राग बंधकारक है, मोक्षमें वाधक है। 


उदयागत कमको समभावसे भोगना योग्य हे 
जे होइ झ|ैजियव्वं कम्मे उदयरप्त आणिय तवसा | 
सयमरागये च त॑ जइ सो छाहो णत्यि संदेहो ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथ-( जे कम्म ) जिप्त कमकी ( तबसा ) तपके द्वारा. 
'( उद्यर्प भाणिय ) शीघ्र उदयमें छाऋर ( सुजियव्वं होह ) भोगा 
जाना चाहिये ( जह ) यदि (ते च सयम्‌ भागये ) वही कर्म स्वयं 
उदयपें आकर जारद्दा है ( सो छाहो ) सो ही बढ़ा लाभ है ( संदेददो 
'णत्थि ) इसमें कोई संदेह नहीं है | 
भावाय-ज्ञानी कर्मोके उदयमें समभाव रखते हैं। वे विचा- 
रते हैं कमोंशा छूटना जिस तरह भी हो उसी तरह भच्छा है | हमें 
तो क्मोस्ते मुक्ति पानी है। जब कर्म स्वयं अपनी स्थिति पूरी होने- ' 
पर उदयमें माकर झड रहा है तब यह तो मेरे लिये बढ़ा लाभ है। 
: मैं तो तपके द्वारा उनकी स्थिति घटाकर शीघ्र उदयमें लाकर दूर 
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करना चाहता ही था | जब वे त्वयं उदयमें भागए तत्र मुझे कोई 
प्रकारका रागद्वेष या विषाद न करना चाहिये । पृण्यक्रमेके उद॒यभें उन्म- 
त्तभाव या परिग्रहका जहंकारभाव व पापकर्मके उदयपर रोग वियोग 
आदि आपत्ति जाजाय तो शोक भाव नहीं करना चाहिये। कर्मोका 
छूटना ही हितकारी है । यदि ये उदयपमें भव न जाते तो मुझे तप 
करके इनको शीघ्र उदयमसें लाना पढ़ता | 
तपके द्वारा विपाक निर्मंग द्वोती है, क्मोकी स्थिति घट 
जाती है तब वे शीघ्र ददयावलीमें भाजाते हैं, पापकर्मोका अनुभब्रण 
घटता है, पुण्यकर्मोका भनु+च्रान्नढ़ता है। आायुकर्मों छोड़कर शेष 
कम स्थितिके घट जानेसे शीघ्र उदयपें जाते हैं | कम अनुभाग- 
वाला पाप बहुत भरप बिगाड़ करता है, भधिक भनुभागवाला पृण्य 
, भ्धिक्त साताका निमित्त मिकतज़ा है | यदि बाहरी निमित्त भलुकूछ 
नहीं होता है तो कर्म बिना फक दिये ही झड़ जाता है । ज्ञानी 
इस कर्मकी निभरा होते हुए हप॑ विषाद नहीं करता है | दुःख व 
सुखके निमित्त होनिपर समभाव रखता है । सविपाक व भविपाक 
दोनों ही प्रकारकी निजशका होना ज्ञानीको महान छाम है, #र्मका 
कर्जा चुकाया जाता है। ज्ञानी तो १मौझा स्वेथा क्षय ही चाहता 
है, इसीलिये भाव्मध्यानकी भप्नि जाया करता है। 
बहत्‌ सापायिकपाठमें कहा है-- 
बिच्छेय यदुदीये कर्म रभप्ता संत्तावित्ताखम्‌ | 
साधून'मुदयागत लगमिई विच्छेरने कः श्रए; ॥ 
, यो गत्वा विजिर्ग'पुणा बढ्तत्रत। बरी इृठाद्वन्यते । 
नाहत्वा गृहमागतः खयमसौ संत्यज्यते कोविंदे: || ९१ ॥ 
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“ आवार्थ-जिप संसारवर्द्धूफ़ कर्मोको तबके द्वारा शीघ्र ढंदयमें 
छाकर नाश करना था वह यदि स्वयं उदयमें भागया तो उसके 
नाशमें कोई परिश्रम ही नहीं है। यदि सममावसे भोग लिया भाव 
तो नवीन बंध न हो व वह कम झड़ जावे । जेसे किसी विज्ञयके 
इच्छु बढवानको शत्रु” पास जाकर उसकी नाश करना था। 
कदाचित्‌ वह स्वयं अपने घरमें क्षागया तो उत्तको विना मारे कोन 
बुद्धिमान छोड़ता है? अतएव समभाव रखना ही कर्मका नाश है ! 


*उचआ 2240 ४4 आया 4 


समभावसे कर्मका भोगन/ संवरनिर्जराका कारण है 
भ्रुजंतो कम्मफ कुणइ ण राय च तह य दोसे वा । 
सो संचिय विगणासइ अहिणवकम्म ण वेधेइ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयाथ-( कऋम्मफल मुंततो ) कर्मोका फल भोगते हुए 
(राय च तह य दोष॑ वा कुणह ) जो ज्ञानी राग तथा द्वेष नहीं 
करता है (सो ) वह ज्ञानी ( संचिय विणासह ) पूर्वबद्ध कर्मोंका 
क्षय करता है (महिणवकम ण बंघेह) नवीन क्मोंक्रो नहीं बांधता है। 
भावाथे-इस रीवके साथ भाठ कर्मोष्ठा संचय है। ये कर्म 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदय होते हुए झड़ते हैं तब निमित्त्‌ 
अनुकूछ द्ोनेपर फर प्रगट करते हैं। जिनका निमित्त नहीं होता है - 
वह बिना फल प्रगट किये झड़ जाता है। कर्मबंध होनेके पीछे 
कुछ समय पकनेमें कृगता है तबतक डदय नहीं णाता है उस 
' कालको आवाधा का कहते हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति 
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द्ोतौ है तो सो वर्षका भाषाधा काल द्ोता है। इसी द्विसावसे 
कम या भपषिक भावाधा काक समझना चाहिये । 

१ सागरकी स्थितिका भाषाघा काल अंतमुहरततेसे भधिक न 
होगा | भाषाघा कालको निकालकर कर्मकी जितनी स्थिति बचती 
है उस स्थितिके सर्वे समयमिं उत्त क्मकी सर्व वणाएं बंट जाती 
हैं। पहले भधिक संख्या व कम अनुमागकी फिर कम संझ्या व 
भधिक भनुमागकी बंटवारेमें जाती हैं। बंटवारेके अनुततार उनकी 
निनरा अवश्य होती है। तत्र यदि निमित्त भनुकूछ द्वोता है तो 
फ प्रगट द्वोता है। भिसका निमित्त अजुकूक नहीं होता है वद्द योंह्ी 
गिर जाती है । जैसे क्रोधादि चारों कपायोंका वंघ एक साथ होता 

'है तब उनकी वर्गणाोंका वटवारा भी एक साथ होकर चारों दी . 
कमायोंकी वगेणाएँ एक साथ झड़ंगी परन्तु उदय एक समय एक 
कवायका होगा। तीन कषायकी वर्गेणाएँ बिना फ़छ प्रगट किये झदु 
जाबगी। जैसे कोई दो घड़ी सामायिकरमों शांत भावमें बेठा है तब 
बहाँ शुभोपयोग है, मेंद्र राग है, भतएवं छोम कषायका मंद ठद॒य है, 
तब क्रोध मान भायाकी वगेणाएँ बिना फरु प्रगट किये झड़ जायगी। 

इसी तरद्द किसी जीवने सातावेदुनीय कम बांधा, दो मिनट 
पीछे भाव बिगड़नेसे असातावेदनीय क्षरम बांधा । तब उनके ब्ट- 
वरेमें दो मिनटका ही अतर रहेगा, फिर साता व असाता दोनोंकी 
वर्गणाएं पक साथ झड़ने लगेंगी १रन्‍तु ठद॒य एक काल्‍सें एकका ही 
होता है, एक विना फल दिये शड़ेगी। जैसे कोई सावधानीसे भोजन 
कर रद्दा है उस समय सातावेदनीयका उदय है, भसाताका उद॒ब 


३३०] तलसांर टीका । 
नहीं है या कोई मागेमें गिर पड़ा बेदनासे एक घंटा तड़फड़ा रहा 
है तव असाताका उदय है, साताका नहीं है । 
ज्ञानी यह विचारता है कि भाठों ही कम मेरे आत्माके 
एवभावसे पर हैं । ये जिस तरह भी झड़ें झेड़ने देना चाहिये। 
उनके फलमें मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिये । जो ज्ञानी सम- 
भावस्ते क्र्मोका फक सुख या दुःख सब भोग लेता है, उप्तके निनरा 
होती जाती है, नवीन बंध नहीं होता है । 
६ निर्मेथ योगी परम वीतरागी द्वोते हैं, तमभावके धारी होते 
;/, हैं। निंदा प्रशेस्तामें, सन्‍्मान निरादरमें, सरसनीरप् भोजनपांनमें, 
< मित्र शन्रुमें सममाव रखते हैं। इपलिये कर्मके योगसे संवर निनराके 
ही अधिकारी हैं।. ग्रदरथ सम्यक्ती भी हसी भावकों रखता है। 
कर्मेके फलमें न तो उन्मत्त होता है, न शोक करत! है । बुद्धिपूर्वेक 
रागद्वेष नहीं करता है, परन्तु ग्रृहस्थके भप्रत्यार्यानावएण व प्रेत्या 
रूपानावरण क्पायोंक्रा उदय तीव्र होता है, तब रागद्वेष होजाता है, 
राग सहित राज्य करता है, पांचों इन्द्रियंकि भोग करता हैव शब्रुके 
साथ युद्ध करता है व दुष्टको देंड देता है तब भी यह समझता है 
कि यह मेरे जात्माका स्वभाव नहीं है । 
कर्मोड़े उद्यवश मुझे इन सब कामोंको करना पड़ता है। 

इसलियि जनापत्त सहित रागद्वेंष होता है | उसीके अनुकूल नवीन 
बंध भी करता है, परन्तु वह वंत्र मरुप स्थितित्राला होता है | 
ज्ञानी कर्मोकी संग्रति नहीं चाहता है। पद ही मुक्त रहना चाइता 
है | इसहिये वह बंध शीघ्र झड़ जुयगा, उसझं संप्तारमें फंपाने 
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वाला नहीं होगा | जतएव मोक्षक्रे वांछक ज्ञानीका यह धर्म है कि 
वह समताभाव रखनेका अभ्प्रास फरे। सुखदुःखके कारणेंके मिलने- 
पर फरमेक्ा उदय है, ऐसा जानकर संतोष रबखे। बेसे फिसी फरमरेमें 
कभी घृष जाती है फिर वहीं छाया होजाती है | ज्ञानी किसी धुष 
या छायाके रहनेमें रागद्वेष नहीं फरता है । ऐसा ही ऋतुका स्वभाव 
है, जान कर समभावी रहता है। समयसारकहछशर्में. कहा है--.. 
“ ज्ञानिनों न हि परिग्रध्माव कर्तरागरसरिक्ततयैति | 
५, रड्युक्तिरकषायितवल्च खीक्ृतेव हि बहिलुठतीह ॥ १६ ॥ 
ज्ञानवानू खरसतो5पि यतः स्यात्सवैरागरसबर्लजेनशीछ: | 
लिप्पते सकलठकममिरेष: कम्मेमण्यपतितोड5पि ततो न ॥ (७-७॥ 
भादाथे-ज्ञानीके भीतर कर्मोसे राग नहीं है | इसलिये फर्म 
परि्हभावको नहीं उत्तन्न फरते । बेसे फपायलापनसे रहित वख्थमें 
रज्ञका संयोग होनेपर भी रह्न बाहर ही बाहर रहता है, शीघ्र उड 
जायगा । ज्ञानी भपने स्वमावसे ही स्व रागके रतसे रहित वीत- 
रागी होता है; इसलिये फर्मोके रदयके मध्यमें रहने पर भी कर्मोत्ते 
लिपता नहीं है, बंधको प्राप्त नहीं होता है । | 
गुणस्थानोंके द्वित्तावके अनुसार चंघ दर्सवें गुणए्थान तक चलता 
है तथापि वह बाघक नहीं है। भीतरसे वेशाग ह_्ोमेपर फ्र्मोद्यजन्य 
रागके कारण होता है । सम्यग्द्टी भपनेको जीवन्मुक्त समझता है। 
पू्वेबद्ध व जागामी बन्ध प्रवेही फर्मो्ते उदासीन है। बह जपनेको 
निज भावका कर्ता वे भोक्ता मानता है। कर्मोदयकी बलवान ्रेरणा- 


92 


वश वह मन, वचन, कायकी क्रिया फरता दिखराई पढ़ता है ६ 
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जतएवं जरप बन्ध मबन्धके समान कहकाता है। जहां निररा 
अधिक हो, बंध भरप हो, वह मोक्षके ही सन्‍्मुख है । 


मोह बंधकारक है । 

अजतो कम्मफरूं भाव॑ मोहेण कृणइ सुहअपुई । 

जइ त॑ पुणोवि बंधइ णाणावरणादि अट्ठविह ॥ ५२ ॥ 

अन्वयाथे-( जइ ) यदि (कम्मफलं भुंजतो ) करमोके फरको 
भोगते हुए ( सुहरपुहं भाव मोहेण कुणइ ) शुभ जशुम राग द्वेपकूप 
भाव मोहके वशीमृत हो करने ढगे तो वह जीव (पुणोवि) फिर मी 
( णाणावरणादि भट्टुविहं त॑ बंघइ ) ज्ञानावरणादि भाठ प्रकार कर्मोशे 
बांधता है । 

भावाये-मोही व मिथ्याच्ष्टी मज्ञानी जीव कर्मोंके फलओे 
सुख या दुखको भोगते हुए सुखके होते हुए राग, दुःखके होते हुए 
ट्वेष भाव करता है। जिससे फिर भी जायु कमेंके बंधके समय 
जाठों ही प्रकारके कमोको शेष समय सात प्रकार _कमौझो बांधदा 
है| बंधका कारण राग द्वेष मोह भाव है। सम्यर्दष्टी ज्ञानी सम- 
भार्वोेस्ति कमोंके फको मोग लेता है, इससे बंघको प्राप्त नहीं होता 
है। वीतराग सम्यग्दष्टी पूणे समभावी होते हैं। सराग सम्यर्हहीके 
संज्यलनके या प्रत्याख्यानके या भम्रत्याख्यान कषायोंके तीव उदयपें 
छुल दुःखके पढ़नेपर यथासैमव राग छेष होता है। तदउुकूर कुछ 
अन्ध भी होता है परन्तु भव अमणकारी बन्ध मिध्याइह्टीको ही होता 
है. -तभापि साधकको जो मुक्ति चाहता है, सम्भाव रखनेका 
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सम्प्राप्त करना चाहिये। फर्मेविपाफका स्वरूप विचारकर विपाक- 
विचय धर्मष्यानकों करना चाहिये | फर्मोके उदयकों जो भा हो 
गया, कर खुकनेके प्तमान व मर घोनेके समान मानकर दृषेग्ित 
उठदासीनता रखनी चाहिये | मेरे ही बांधे कमेंका उदय है सो छूट 
रहा है, भात्मा कर्म रहित होरदा है, ऐसी भावना रागह्रेषकों मिटा 
देगी | बहतुके स्वकूपके विचारनेसे बहुत संतोष होता है । 
: समयसारकहक्षमें कहा है 
इति वस्तुत्यभाव॑ स्व नाज्ञानी वोत्ति तेन सः | 
रामादीनात्मन: कुर्यादतो भवति कारक; ॥ १५-८4 ॥| 
भावाय-णज्ञानी जीव जपने भात्माके स्वमावको व पुद्धलफे 
स्वभावक्ो ठीक ठीक नहीं जानता है । इसढिये रागद्वेषादिमई जाए 
दोजाता है। जतएव फर्मोक्ा बंध करता दे । 


रागका अंश भी त्यागनेयोग्य है । 
परमाणुमित्तराय जाम ण छंडेह नोइ सम्रणम्ति | 
सो कम्मेण ण मु परमठ्ठवियाणंयों सबणो ॥ ५३ ॥ 
अन्वयाध-( जाम ) जबतक ( नोह ) योगी ( समणश्मि ) 
छपने मनमें (परमाणुमित्तराये ) परमाणु मात्र भी राग रखकर 
(ण छंडे्ठ ) उस. रागका त्याग न करे वद्दांतके ( सो परमटटवियाणयों 
सवणो ) वह परमारथका ज्ञाता श्रमण भी ( फ़रम्मेण ण मुचचइ ) 
फर्मोसे नहीं छूट सक्ता है । 
भावार्थ-कर्मोंसे छूटनेका साधन वीतराग विज्ञान है। सेसा- 
रकौ कोई मी कर्मजनित अवस्था अहण करने मोग्य नहीं है, केक्‍्क 
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एक अनिर्वेचनीय जनुभवगम्य निज पद ही ग्रहण करने योग्य है। 
ऐल्ला हृढ़ श्रद्धान रखनेवाला ज्ञानी -किसीसे राग नहीं करता है, 
निश्चिन्त होऋर निज आत्माक्ो ध्याता है। वह शीघ्र कर्मोकी नि्नरा 
. करता जाता है। यदि कोई परमार्थतत्व शुद्धात्माको निश्चयनयसे 
जान भी ले परन्तु मिथ्यात्वमावकों या संसारके रागभावको न छोड़े 
तो वह मोक्षमार्गी नहीं है, संप्तारमें ही अमण करेगा । पम्यक्ती पृण्ण 
बिरागी होते हैं, अपनेको जीवस्मुक्त समझते हैं । 
कर्मोदयसे जहां तक सराग णवस्था है, रागद्वेष होता भी है, 
परन्तु उसको कर्मजनित रोग समझकर उसके दूर करनेका ही निश्चय 
है । बीतरागी जात्मध्यानी साधु तो सामायिक चारित्रके धारी द्वोते 
हैं । सममावसे कर्मोद्यजन्य रागादि विकारको जीत छेते हैं | सम- 
. आबके ही प्रतापसे क्मोकी निजेरा होती है। सारसप्नुश्नयमें कहा है- 
समता सर्वभूतेषु यः करोति सुप्ाचसः । 
ममत्वभावनिमुक्तो यात्पसो पदमब्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 
भावाये-जो महान जात्मा सर्च प्राणी मात्रपर समभाव रखता है, 
घट ममत्व मावसे रहित होता हुआ अविनाशी पदको प्राप्त करता है। 


ध्यानकी स्थिरता ही मोक्षहेतु हे । 
हुहदुक्स पि सहंतो णाणी झाणम्मि होइ दिवचित्तो । 
हेडे कम्मस्स तओ णिल्जरणह्ाइमो सबणों ॥ ५४ ॥ 
अन्वयाथे-( णाणी ) सम्यसज्ञानी जीव ( सुहृदुःखं पि सहंतो ) 
झुल तथा दुःखको समभावसे सदते हुए (झाणस्मि ) ध्यानमें 
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( दिढचित्तो द्ोह ) दृढ़ मन सहित वर्तता है ( सबणों ) ऐसा श्रमण 


( कम्मत्स हेठणओ ) नवीन कर्मोके भाखवका कारण नहीं द्वोता है 
( णिल्वरणड्वाइमो ) पुराने फ््मोकी निज करता रहता है । 


भावाधे-शुभ तथा जशुभ कर्मोके उदय होते हुए जो सुख 
तथा दु:ख होता है उसको ज्ञानी वेराप्य भावसे, भनासक्तिसे, 
अपने ही कर्मोझा यह फल है, हस संतोषभावसे भोग लेता है । 
तब राग द्वेप मोहके न होनेसे ज्ञानीके मनमें अपने शुद्धात्माकी 
जोर दृढ़तासे लगन छूम जाती है तब मन पर पदा्थोक्री तरफ 
रागद्वेष मोह नहीं करता है। चित्त एकाग्र होकर भात्मामें छय होता 
है। ध्यानका प्रकाश होनाता है। 

जहां भात्माक्ा ध्यान जम जाता है वहां पूवे क्मोकी निजरा 
होती जाती है, नवीन कर्मोझ्मा भासतर नहीं होता है। यदि 
गुणस्थानोंकी परिषाटीके अनुप्तार कुछ होता है वह शीघ्र निमराके 
सन्मुख्त होता दे | सम्यग्ज्ञानी साधु वीतराग़ताके मार्गपर आरूढ़ है। 
इससे संवर व निगराका कारण होता है। ध्यानक्ी सिद्धि फरने- 


वालेफ़ो उचित है कि वह कर्मोके उदयमें ज्ञाताहष्टा बना रहे, 
विपाकविचय पधर्मध्यान करे | जनित्य, भशरण जादि बारह भाव- 


वार्भोक्ना चिन्तवन करता रहे। निश्चयनयके द्वारा जगतकों समभावसे 
देखे। रागद्वेष मोहकी उत्पत्तिक्ा कारण व्यवद्वार नयका दृश्य दे | 
जब सर्व जीव समान दिख गए तब समभावका ही प्रकाश होगा । 
आत्मानुशासनपें गुणभद्राचार्य कहते हैं-- 
मुहः प्रसाण्ये सज्ज्ञान पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितानू | 
प्रीत्यप्रीती निराक्ष॒त्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि: ॥ [७७ ॥ 
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भावाथ-भात्मज्ञानी मुनि वारवार भात्मज्ञानकी भावना करता 
हुमा तथा जगतके पदार्थोक्नी जैसे हैं वैसे जानता हुआ उन सबसे 
रागद्वेष छोडके मात्माका ध्यान करता है। 


: खस्वरूपमें रत संवर निर्जरावान हे । 
ण भरुएह सगे भाव ण परं परिणमइ मुणइ अप्याण । 
' जो जीवो संबरण णिज्जरण सो फूड भणिओ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयाथ-( जो जीवो ) जो ज्ञानी भात्मा ( सगं भाव॑ ण 
मुएड ) अपने स्वभाववरो नहीं छोडता है ( परं ण परिणमह ) पर 
भावोपें नहीं परिणमता है ( जप्पाणं मुणइ ) जपने थापको ध्याता 
है (सो ) वह ध्याता मात्मा ( फुड ) प्रगट रूपसे (संवरर्ण णिल्नरणं 
मणओ) संबर तथा निरा रूप कहा गया है । 
भादाथे-वीतराग भाव ही नवीन कमोक्ो रोकता है ओर 
पुरातन कमौ्ी विशेष निजरा करता है । जब कोर ज्ञानी सर्वे पर 
द्रव्योंसि व परभावोंसे व क्मोंके उदयसे होनेवाली भपनी आंतरंग द 
बहिरंगे सब अवस्थाओंसे वेर॒प्य भाव घारण कर उनमें रागद्वेष 
मोह नहीं फरता है, केवल नित्र भात्मीक भावकों इृढ़तासे अहण 
किये रहता है, आपसे आपको ग्रहण कर आपको नहीं छोड़ता है 
ओर थपने शुद्ध स्वरूपको ध्याता है, वह ध्यानी मुनि ही संचर व 
“निरनर रूप कहा गया है। तपसे संवर ओर निजरा दोनों तत्व प्राप्त 
होते हैँ। इच्छार्भोके निरोधको ही तप कद्दते हैं। शुद्धात्माके स्वरूपमें . 
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सपनेको तप कहते हैं। स्वस्वरुपमें रमणको तप कद्दते हैं । बारह 
तपोमें ध्यान ही उत्तम तप है । 

मोक्षपाहुरुमें श्री डुन्दकुन्दाचाय कहते हैं-- 
परदब्यादो दुरगाई सदृब्धादों हु सग्गईं होई। 
इय णाऊण सदब्षे कुणइ रहे विश्य इयरम्मि ॥१४६॥ - 
भावाय-परद्वव्यमें रति करनेसे दुगेति होती है। जपने शुद्ध 
आत्मा द्वव्यमें मगन होनेसे छुगति भर्थाव मुक्ति होती है, ऐप्ता 
जानकर योगीको परपदा्थोसे विरक्त रहकर सदा णपने ही द्रव्यमें 
छीनता-एकराग्रता करनीं योग्य है। आपसे जापको ध्याना योग्य है। 
>----_>औक- सडक 


आत्मा खय॑ रलत्रयमई हे। 
ससदाव वेदतो णिश्चऊ॒चित्तो वि्ुकपरभावो । 
सो जीवो णायव्वों दंसगणाण चरिते च॥ ५६॥ 
अन्वयाथ-( णिघकचित्तो ) जो चित्तको स्थिर करके ( विमु- 

फपरभावो ) व सर्व परमार्वोकों त्याग करके ( ससहावे चेदंतो ) . 
अपने ही जात्मीक स्वभावका अनुभव करता है ( सो जीवो ) वह्ौ 
भव्यजीव ( देसणणाणं चरित्ते च) सम्परदशन ज्ञान चारित्रमहँ 
( णायव्वो ) जानना योग्य है । 

भावाथ-सम्यरदशेन शुद्धात्माकी प्रतीतिको कहते हैं | सस्वगू- 
ज्ञान शुद्धात्माके ज्ञानको कद्दते हैं | सम्यकृचारित्र शुद्धात्मापें स्थिर 
भाबको कद्दते हैं। तीनों ही जात्माके शुण हैं, एथक्‌ नहीं हैं। गुण 
झुधीसे भिन्न नहीं रहते। नेसे भप्रिसे डप्णता सिल नहीं नेसे 
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तीनों ही रतत्रय जात्मा द्रव्यसे मित्र नहीं। ममेद दृष्टिसे एक 

जात्मा ही है। ह 

जैसे महावीर मगवानका श्रद्धान ज्ञान व चारित्र श्री महावीर 

भगवानसे भिन्न नहीं है, महावीर भगवान ही है। जथया जैसे 

दाहक, पाचऊ, व प्रकाशकपना ये तीन स्वभाव अग्निसे भिन्न नहीं 
हैं, जपिमई ही हैं वेसे ये रत्नत्रय जात्मासे मित्र नहीं है मात्मा 

ही है। अतएव जो सम्यन्द्ही जीव चित्तको सर्वे चिंतासे मुक्त 
करके व सर्व राग द्वेष मोह भावोंसे रद्दित होकर केवर एक जपने 

ही शुद्धात्माकी तरफ उपयोगको जोड़ देता है, जापसे ही आपमें 

सगन होजाता है, निश्चक होजाता है भर्थात्‌ स्वानुभव प्राप्त कर 

रेता है, वह स्वयं रक्षत्रय स्वरूप होजाता है | 

र्षत्रयक्ो ही मोक्षमागं कद्दा गया है। जिस भावसे नवीन 

फर्मोका संवर हो व प्राचीन कर्मकी अविपाक् निगरा हो वही भाव 

मोक्षमाग है । जब शुद्ध स्वभाव मगनता होती है तब बीतरागता 

बढ़ ही जाती है । वीतरागता ही संवर व निजरादी साथफ है। इस 

चीतरागताके छाभके छिये.साधर्कको उचित दै कि निश्चयनयके द्वारा 

विश्वको देखनेका अभ्यास करे | जब भाप व सब लात्माएं एक- 

समान शुद्ध बुद्ध आानन्दमय दीखनेमें जागई तब रागद्वेष मोहका 

कोई कारण नहीं रद्दा | स्वानुभवके होनेके पहले निश्चयनयके द्वारा 

अपने स्वरूपकी भावना करनी योग्य है। भावना माते हुए यकायक्क 
स्वानुमव प्राप्त होजाता है । - 


श्री अमितगति आधाये बृहत सामायिकर्में कहते हैं-- 
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स्मज्ञ: सर्वदर्शी भब्मरणबरात्तेक्शोकब्पतीतों | 
ब्ब्धात्मीयत्वमाव: क्षत्तकदमक्: दाश्नदात्मानपायः ॥ 
दक्ष: सकोचिताक्षेमबम तिचकितलों #यान्रानपेक्षे: | 
बेशायाघालानीनस्थिरविश्दसुखप्राप्ये चितनीय; ॥१२०॥ 
भावाथे-जो चतुर भव्य जीव इन्द्रिव विजयी है, भन्‍म 
मरणसे अयभीत है, संत्ार-अमणसे उदासीन है, उत्तको वाघा- 
रहित अतीन्द्रिय स्थिर नि्रेक सुखकी प्राप्तिके लिये ऐसा चिंतवन 
करना चाहिये कि मेरा भात्मा सर्वज्ञ है, सर्वेदर्शी है, सर्वेमल रहित 
है, जविनाशी दै, जन्म माण जरा रोग शोफसे रहित है। णपने 
स्वभावमें सदा फल्लोल कश्नेवाला है ) 





आत्मा ही शुरू ज्ञान चेतनामय है । 

जो अप्पा तं णाण ज॑ णांण ते च देसण चरणं। 

सा सुद्धयेयणावि य णिच्छयणयप्रस्खिए जीवे ॥ ५७ ॥ 

अन्वयार्थ-( णिच्छयणयमस्सिए जीवे ) जो जीव निश्चयन- 
यका भाश्रय लेता है उसके ज्ञानमें (जो भप्पा त॑ णाणँ) जो घात्मा 
है वही ज्ञान है (जंणाणएं त॑ च दंसणं चरण ) जो ज्ञान है वही 
सम्यग्दशन ६, पह्दी तम्यकृचारित्र है ( ता सुद्धचेवणावि य ) वही 
शुद्ध ज्ञानचेतना है। 

भावाय-निश्चयनयका विषय अभेद एक शुद्ध जात्मा है। 
व्यवद्वारनयसे ही गुण ग्रुणीके भेद, दीखते हैं | . जब फोई ध्यान 
करनेवाका निश्चक ध्यानका लाभ चाहता है तब-वबह व्यवद्ार दृष्टिको 
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गोण करके निश्चय दृष्टिसे अपनेहदी जात्माकों देखता है। तब वह 
सात्मा एकरूप दी द्वीखता है। उसीको चाहे सम्यग्दशन कहो चाहे 
ज्ञान कहो चाहे चारित्र कहो चाहे एक शुद्ध ज्ञानचेतना कहो चाहे 
र्वानुमव कहो, एक ही वात है । मेसे अनेक औषधियोंकी बनी हुईं 
गोछीका एक मिश्रित णमेद स्वाद जाता है वैसे भपने सब शुद्ध 
गुणोंके घारी जात्माका एक भमेद स्वाद आता है। जब निमश्चय- 
नयके द्वारा मात्माको देखकर फिर उसीमें एकाग्र होकर रमण किया 
जाता है| स्वाहुभव होते हुए निश्चयनयक्रा भी विचार नहीं रहता 


है। वही स्वाउुभव वास्तवमें मोक्षमार्ग है | 


समयसार कक्षक्षमें कहा है--- 


रागह्ेषंविभावमुक्तमहसो नित्य स्वभावस्पृशः | 
पूर्वापामिसमस्तकम्मैविकछा मिन्नस्त॒दात्वोदयात्‌ ॥ 

दूशरूढच रेत्रवेमवबछाचश्चवचिदचि७ष्मयी । 

विन्दन्ति स्व॒रसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां || २०-१० # 


भावाथ-जो महात्मा रागद्वेषादि विभावसे मुक्त होकर नित्य 


आपने शुद्ध स्वमावका मनन करते हैं, पूर्वबद्ध कम व आगामी 


क्रम व वर्तमान कर्मोके उदयसे अपने णात्माको रहित देखते हैं वे 
ही तल्वज्ञानी अपने दृढ़ वीतराग चारित्रके महात्म्यके बल्से चेतन्य 
ज्योतिमई आत्मीक शांत रससे पृणे ज्ञान चेतनाका जनुभव 
फरते हैं । 


शा 3५: ज- 


तलसार दीक़ी । [ १७६ 
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आत्मानभवसे परमानन्द लाभ होता हे। 


उप्रयविणट्टे भावे णियडवरूद्धे छुछुद्ससरूषे । 

विलसद परपराणंदो नोईण नोयसत्तीए ॥ ५८ ॥ 

अन्वयाय-( उमय भाषे विणट्टे ) दोनों द्वीं रागद्वेष भावोंदे- 
नाश होनेपर ( णिय सुसुद्ध ससरूते उबकद्धे ) अपने ही शुद्ध वीत- 
राग आत्मीक स्वभावकी प्राप्ति झोनेपर ( जोईणं ) योगीके भीतर 
(जोयसत्तीए ) योगकी शक्तिसे ( परम।णंदो विरूस॒ह ) परमानन्दका 
स्वाद माता है । 


भावार्थ-नत्र निश्चयनयके द्वारा जगतक्ो देखा जाता है तब 
यह जगत शुद्ध छः द्व्यमई विभाव पर्याय रह्वित दीखता है। सर्वे: 
ही जीव ए#समान शुद्ध दीखते हैं, समभाव जग जाता है, रागद्वेष- 
भाषका विक्ार बिलकुल मिट जाता है। इस तरद् देखनेक्षाना योगी 
फिर केवरू अपने भात्माहीके स्वभावके स्वाद लेनेपर झुक जाता है, 
आपसे ही आपको देखने छुगता है तब योग या ध्याव या स्वानुभव 
प्रगट होजाता है। उत्त समय घ्यानी मद्दात्माको जो अपूव भान॑द 
भाता है, वही भत्तीन्द्रिय परमानन्द है, रिजुप्ुखके समान है | 
आत्मा स्वयं आनन्दमई है | जब उसीमें रमण होगा तब भानंदका 
स्वाद जवश्य ही जाएगा। जैसे मिष्ठ फडके खादें उपयोग जोड़ने 
पर फलकी जैसी मिष्ठता है वेसा द्वी वाद जाता है, बसे ही वीत- 
राग विज्ञाममईं निज जात्माके भीतर उपयोग जोड़नेपर भात्मीक: 
झानंदका स्वाद भाता है। समयसार कहुप्षमें कह्टा है 


कर 
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णत्वन्ते माववित्वा विग्तमवितं कमंणस्तत्कछाञ्व | 
प्रस्पष्ट नाटयित्वा प्रढ्यनमखिकाज्ञान्सचेतनाया:' 
पु कृत्वा स्वभाव खवस्सपरिगत ज्ञानसंचेतरनां खां | 
* सानस्दे नाठयल्तः प्रशमरसमितः सर्वेकाल पिध्न्तु ॥४०-१०॥ 
22 जावाथे-फर्मोस्ते व ऋमोके फहसे में निरन्तर विरक्त हूं ऐसी 
भावना करके व संपूर्ण अज्ञानचेतनाका प्रलव करके तथा भपने ही 
'पूण जात्मसस गर्मित ज्ञानचेतनाकों जानन्द सहित अपने भीतर 
नंचा करके शांत रसका पान निरन्तर करो। 
प्रव्चनसारमें श्री कुन्दकुन्दाचायि कहते हैं-- 
सोक्ख सहावसिद्धं, णत्यि छुराणपि सिद्धपुवदेसे । 
ते देहवेदणट्ठा रमंति विसयेत्ठु रम्मेपु ॥ ७५ ॥ 
सावाथ-सुख तो जात्माका स्वमाव है सो देवोंको भी प्राप्त 
नहीं होता । वे तो वेदनासे पीडित. होकर रमणीक विपयरर्भिं रमण 


फरते हैं | 


'जिस ध्यानसे परमानंद न हो वह ध्यान ही नहीं। 
कि कीरइ जोएण जरुसप य ण हु अत्थि एरिसा सत्ती | 
'फुरइ ण परमाणंदो सचेयणहमवों छुददो ॥ ५९ ॥ 

आअन्वयाथ-( नोएण कि कीरइ ) ऐसे योगाभ्याससे वया 
काम ( जह्सम य एरिसा सत्ती ण हु भत्यि ) जिस बोग्में ऐसी 
दाक्ति नहीं है कि जिससे (सच्चेयणसंभवों सुहदो परमाणंदो ) 
आत्मानुमवसे प्राप्त छुखदाईं परमानंद (ण फुंरइ ) नहीं प्रगट हो । 





तत्वरसार टीका । [ १४४३ 
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मावाथ-कोई पवनके निरोधको ही ध्यान मानले तो वह ' 
ध्यान नहीं है। योगाभ्याप्त या ध्यान तो वही सच्चा है जिससे आत्मा 
सहजहीमें अपने स्वमभावरमें छीन होजावे जिससे स्वानुभव प्रगट' 
होजावे । स्वानुभवके होनेपर ही १रमाननद भवश्य होता है। जिस 
ध्यानसे सहन भानन्दका स्वाद न आये वह यथाथे ध्यान ही नहीं 
है । जब स्व ओर विचार बंद होजायेंगे ओर उपयोग केवल एक 
शुद्घात्मामें ही रमण करेगा तब अवश्य आत्मीक सुखका वेदन 
होगा । परम शांत घुश्त रसका एवाद जहांपर थावे वहीं यथाथे 
भातमध्यान है ऐसा समझना चाहिये | * 
' - थी ढुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुडमें कहते हैं--- 
बेसंगपरो साहू परदण्बपरम्मुहो य जो होदि। 
संसारसुदवित्तो समझुद्धस॒ुहेसु णणुरतो॥ १०१ ॥ 
भावाथे-जो साधु वेशम्यवान होकर परद्रव्योत्ते परांभ्मुखत 
होजाता है वही संसतारीक सुखसे विरक्त होकर अपने ही णात्माके 
शुद्ध सहज खुखमें लीन होता है । वेरागी ज्ञानीकों भात्ध्यानसे 
आत्मीक्ष सुख जाता ही है । 


मनकी स्थिरता विना सहजसुख नहीं होसक्ता । 
- ज्ञा किचिवि चल मणो शाणे जोइर्स गहिय जोयरस । 
ताव ण परमाणंदो उप्पब्नद परपसोक्रखयरो ॥ ६० ॥ 
अन्चयार्थ -( गदह्िय जोयहस जोइस्स मणो ) योगाभ्यात्ती 
योगीका मन ( जा ) जब तक- ( फिंचिवि चछदट्ट ) कुछ भी चेच- 


रछ४ ] तत्वसार टीका । 
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कता रखता है ( ताव ) तबतक ( परमसोशखगरों परमाणंदो ) परम 
सुखकारी परमानन्द (ण उत्बज्जद ) नहीं ठत्ल्न होता है।' 
मभावाये-जबतऊ मनका काम बंद न द्ोगा; संकरप विकश्र 
न छूटेंगे, तबतक स्थिर ध्यान नहीं होपत्ता है। जवत$ ध्यान स्थिर 
न.होगा तबतर्क भात्मीक भानन्दका छाद नहीं आयगा | कोकिकर्मे 
भी जबतक मिष्टान्नको भोगते हुए चित्त स्थिर ने होगा तबतक 
| उसका स्वाद क्‍या है यह ठी% ठीक नहीं ज्ञात होगा। जब उपयोग 
स्थिर होगा तब ही ठीक स्वाद भायगा | उसी तरहें शुद्धात्मामें 
निश्चक तरज्ञ रद्धित समुद्रक्की तरह जब उपयोग -मगन होगा | 
ज्ायगा तब स््यं परमानद प्रगट हो जायगा | ध्यानका चिह्न ही 
यह है जबतक आत्मीक सछुखका स्वाद न जावे तबतक ध्यानकी 
सिद्धि न समझनी चाहिये । जब यथाथे समभावक़ी प्राप्ति साधुको 
होगी वहां अवश्य छुख द्ोगा। 


हानाणवर्म श्री शुभच॒न्धाचार्य कहते दं--- 
..तसवैबाविचल सोक्लपे तस्येव पदमण्ययम्‌ | 
तस्येव बंधविक्छेष: समत्वे घश्य योगिन: ॥ १८-१४ ॥ 

: . भावाथे-जिप्त योगीके भीतर समता है उसीको: अवश्य 
निश्रल जात्मीक सुख होता है। उप्तीको द्वी भविनाशी मोक्षपद- 
प्राप्त होगा। उसीके ही कर्मोके बंध कटेंगे। 

बाबर संचा-्यान आनन्दुप्रद है, वही करमेबंध नाशक दै। 
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निविकय ध्याव मोक्षका कारण हे । 


सयलवियप्पे थके उपपण्नह कोवि साक्षओ मावो ) 
जो अप्पणो सहावो मोब्खशस य कारण सो हु ॥ ६९ ॥ 
अन्वयाथे-( सयंकवियप्पे थक्के ) सेबे विऋरुपोंके बंद होजनें' 
पर ( कोवि सासओ भावो उप्पल्नदद ) कोई ए% अविनाशी भाव 
' झलक जाता है ( जो अप्पणो सहावों ) जो जात्माका ,स्वभाव है 
( सो हु मोबखस्स कारण ) वही भाव मोक्षक्ा साधक है । 
भावाथे-ध्याता योगीको निश्चमनयके द्वारा जगतकों देखकरः 
समभाव प्राप्त करना चाहिये, फिए अपने ही आात्माके ऊपर कक्ष 
देकर उसका मूक स्ववात विचारना चाहिये कि में परम शुद्ध 
ज्ञानानन्दमय ए% प्ुव द्वव्प हैं । विचारते हुए जब मनके सके 
विचार वंत्र होजाते हैं, मन एंड्रा्र होकर जात्माके भीतर छब हो 
जाता है जैसे लवणझी डली पानीमें घुछ जाती है तन यात्मा 
जापसे आपको देखता है। यकज्ञायक्र ऐसी स्थिति भाजाती है कि 
ध्यावा ध्येयका, ज्ञाता ज्ञेयक्रा, दृष्टा हरयक्ता विक्रय मिट जाता है 
निर्विकरा अपना ही सारतत्व रद्द जाता है, भविगाशी भःत्माकझ्ा एक 
शुद्ध भाव स्वानुभव रूप प्रक्राश होजाता है | यही भाव वास्तवमें” 
निश्चय रलत्नरयकी एकता रूप मोक्षक्ता मार्ग है। स्वानुमवके प्रतापसेः 
ही नवीन फर्मोका संबर और पुरातन क्रमोंक्री विशेष निजेरा होती है। 
शुद्धोपयोग ही कर्मके क्षयक्ा कारण है। क्षपक अ्रणी्ें भारूढ़: 
साधुके भावोंपें शुक्नध्यान प्रकाश पा जाता है। इसीसे मोहंका क्षय- 
१७ 
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होता है | व इसीसे शेष तीन घातीय कर्मोझा क्षय होता है जोर 
यह आत्मा अरहंत परमात्मा होनाता है । 
तलानुशासनमें कहा है-- 
५»... अन्यात्मामावों कातये स्वात्मसत्तात्मकश्व सः | 
..“* स्वात्मदशनमेबातः सम्ःग्रेगत्म्यदशन ॥ १७६ ॥| 
'... झआात्मानमन्यसंपुक्ते पश्यन्‌ द्वत प्रश्यति। 
पश्यन्‌ विभक्तपन्‍्येमप: पईयरयारत्मानमदये ॥ ६७७॥ 
भावाय-आात्मामें' जात्ममावका न झलकना ही नेंरात्म्य है, 
यही भाव अपने ही आत्माकी सत्तामें स्थित है। यही स्वात्मदशन 
है। इथीको सम्यक्‌ प्रकार नेशत्म्यदशन कहते हैं। जो कोई जात्माको 
'परसे मिला हुआ देखता है वह द्वेतको देखता है। परन्तु नो पर- 
भावमि भिन्न आत्माको देगवता है वह महंत एक आत्तमाको ही देखता 
है। अद्वित स्वानुभव ) मोक्षपार्ग ) । 


अद्वैत भावमें अन्य विषयोंका मान नहीं होता है। 


अपप्तहावे थक्को जोई ण मुणेइ आगए विसए | 

जाणिय णियअप्पार्ण पिच्छयतं चेत्र प्तु विध्ुद्ध ॥६२॥ 

अन्ययाथ-( जोई ) योगी ( भप्प सद्ावे थक्को ) अपने 
आत्माके स्वमातमें स्वर होता हुआ ( सुविपुद्धं ) अत्यन्त शुद्ध 
(णिय अप्याणं ) जग्ने अनत्माको ” ज'णिय ) जानकर ( पिच्छय्त ) 
'डसीका अनुभव करते हुए ( आगए विपए ण मुणंइ ) इन्द्रियोक्रे व 
मनेके भीतर आनेवाले विपयोक्रो नी जग्ता है। “ 


तत्वसार टीका । [ १४७ 


भावाधे-जब योगी शुद्धात्माके स्वरूपमें एकराग्र होजाता हैं। 
निर्मल, निश्चल शुद्धात्माक्ना ध्यान प्रगट होजाता है तव उपयोग 
उपयोगवान मात्मामें ऐसा घुर जाता है मार्नों दोनों एक ही 
होगये, जैसे लवण पानीमें घुक जाता है। उस समय उपयोग पांच 
इन्द्रिय”तथा मनकी ओर नहीं जाता है। तब उनके द्वारा इन्द्रिय 
व मनके विपयोंकों भी नहीं जानता है | शरीर पर कोई कष्ट पढ़े, 
कानमें कोई शठ्द आवे, नाकमें गंध जावे ती मी ध्यानीको कुछ 
भान नहीं होता है। उपयोग जब कभी एक काममें सम जाता है 
नब दूसरी तरफ नहीं जाता है । 





से कोई किसी पुं्तकके पढ़नेमें एकाग्र हो उस समय कोई 
उसे पुकारता है परन्तु उसका उपयोग कर्ण इन्द्रियकी तरफ न 
जानेसे वह नहीं छुनता है । जब उपयोग दवटता है तब सुन लेता 
है । निश्चरु ध्यानका यही स्वमाव है, जो पूणे तन्‍्मंयता प्राप्त हो 
जावे | जैसे अमर फूमलकी गंधर्में ढुभा जाता है, वह कमक बन्द 
होगा, उका मरण होगा, इसे वह नहीं विचारता है, केवल गंपर्में 
आसक्त दै। यही दशा छद्ठेत अनु भव करनेवालेकी होती है । ऐसे 
ध्याता योगीको परीपह व उपसगे पड़नेपर जचतक वह ध्यानमें 
शकाग्र रहता है तब्तक उप्तक्रो पता नहीं चलता है | 


इछ्तोपदेशमें पूज्यपाद स्वामीने कहा है--- 


यो यन्र निश्रसन्नास्ते स तन्न कुरुते २ति ॥ 
यो यन्न रमते तस्मादन्यत्र स न मच्छत्त ॥ ४३ ॥ 


श्छ८ढ] तत्वसार दीका । 
किट 3 सच 2228 72 कु: कल अर और 
अग्ंत्तदिशेषाणामनभिन्नश्व॒ जायते | 
अज्ञाततद्विशेषत्तु बद्धयते न विम्ुच्षते ॥ ४४ ॥॥ 
आवार्थ-जो जहां वेठ जाता है वद्दां ही गति कर लेता है । 
जब कोई कहीं रम जाता है तत्र उस विषयसे दूसरी ओर नहीं . 
जाता हे। इसी तरद्द भात्मामें रमण करनेवाला-इन्द्रिय व मेनके 
विषयोंकी तरफ न जाता हुआ उनको नहीं जानता है । उन विष- - 
योंद्ी तरफ उपयोग न नानेसे रागद्वेष नहीं होता है, तब कमोछे 
बंघता नहीं है, झितु कर्मोड्ी निमरा करता है । 


ध्यान शख्रसे मन मर जाता है । 

ण रमइ विसएप्रु पणो जोइश्स दु छद्धसुद्धतचस्स । 

एकीहवह णिरासो परइ पुणो झाणसत्येण ॥ ६६ ॥! 

अन्वयाथ-( व्युशुद्धचत्त जोइस्स ) इस योगीने शुद्ध 
जात्मीक तत्वका काम कर लिया है, उस योगीका ( मणो ) मन 
(दु) तो ( विस्एसु ण रमह ) पांच इन्द्रिय व मनके विषयों 
रमता ही नहीं है ( णिरासो ) सबव जाशा तुृष्णासे रहित होकर 
( एकी वह ) भात्माके साथ एक्मेक होजाता है ( पुणो ) भथवा 
( झाणसत्थेण मर्‌इ ) जात्मध्यानके शख्से मर ही जाता है। 

भावार्थ-जब संम्यरदष्टी ध्यानी साधु भात्मज्ञान व वेराग्यसे 
पूर्ण होकर शुद्ध निर्विकरप भात्मततमें लीन होजाता है, खानुमवच्चा 

- छाम्र कर ठेता है, उस समय पांच इन्द्रिमां व मन छहों ही हवारोंते 


तत्वसार टीका । [ १४९. 
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विषयोंका मदण नहीं द्ोता है। क्योंकि उपयोग आत्मत्थ होगया 
है। विना उपयोगके द्रव्य इन्द्रियां व द्वव्प मन क्राम नहीं कर सक्ते 
हैं। आत्मानन्दका काम लेनेवाले साधुके भीतर सर्व सांसारिक 
विंधयभोगके सुर्शोड़ी माशा बिला जाती है, तन मन किन्हीं भी 
विषयोंकी आराप्तिकी व रक्षाकी चिन्ता नहीं करता है। उस समय 
मन संबंधी उपयोग उपयोगवान भात्मासे एकताको पालेता है । 
वास्तवमें आत्मध्यानके शस्रसे संकल्प विकरय रूपी मनका मरण दी 
दोजाता है। जबतक मन नहीं मरता तबतक निश्वक जाक्षष्यान 
नहीं होता है। गात्माका साक्षात्घार जापसे ही जापमें होता है । 
वह मनके विचारसे वादर है । आत्मा भखण्ड व अमेद एक परम 
सूक्ष्म पदाथे है। मन केवक मात्र कुछ ग्रुणोंको लेकर मनन कर 
स्रक्ता है | परन्तु उसका स्वेश्ध भोग आपसे ही जापमें होता है । 

तत्वानुशासनम #ऋद्दा है--- 

न हीन्द्रियधिया दृश्य रूपादिग्हितत्वतः । 
वितक स्तन पश्येति ते ह्मवित्पष्टतर्कणा: ॥ १६६ ॥ 

भावार्थ-भात्मा रूपादि रहित भमृर्तीक है । इन्द्रियोंसे वह 
जाना नहीं जासक्ता । क्योंकि पांचों दी इन्द्रियां मूर्तिक पदार्थ 
स्पश, रस, गंध, वर्ण, शब्दकों ही अ्रद्ण कर सक्ती हैं। मनके 
वितकोसे भी वह आत्मा दूर है। क्योकि सब वितर्क भर्ष्ट होते 
हैं, सष्ट व पूर्ण नहीं होते हैं। भात्मा विशद्‌ व पूण है। इससे 
जात्माके ही द्वारा धात्माका अरहण होता है-। 


१५० ] तलसार टीका । 
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मोहके क्षयसे अन्य घातीयकर्म क्षय होते हैं । 


ण परइ तावेत्थ पणो जाम ण मोहे खयेगओ सब्यो । 
खीयंति खीणमोददे सेसाणि य घाइकम्माणि ॥ ६४ ॥ 
अन्वयार्थ-( जाम ) जब्तक (सब्बो मोहो ) सर्वे मोह- 
नीय कर्म (ण खयंगओ ) नहीं क्षय होता है (ताबेत्थ मणो ण 
मरह ) तबतक यद्द मन नहीं मरता है ( खीणमोहे) क्षीणमोह साधुके 
( सेसाणि य घाइकम्माणि ) शेष तीन घातीयकर्म भी (खीर्य॑ति ) 
क्षय होनाते हैं । ु 
४”. भावार्थ-मनका काम सेकरप विकल्प करना है व अुतज्ञान 
४ मनका विषय है | दूसरा झुक्कध्यान जब होता है तब श्रुतज्ञानमें 
ऐसी एकता द्ोजाती है कि वितर्फका परिवर्तन नहीं होता है । 
उस समय मन बिलकुछ मरा हुमा रद्दता है। पहले शुक्क ध्यानसे 
ही मोहनीय कर्मका क्षय होजाता है तब साधु बारहवें क्षीणमोह 
शुणस्‍्थानमें माता है। अंतमुहर्तके लिये एकत्व वितरक भवीचार 
ध्यानमें मगन रहता है। योग व उपयोग निश्वल होभाता है। मन 
वचन कायक्ी पढटन नहीं द्ोती है। इस ध्यानके बलसे ज्ञानावरण, 
दु्शनावरण, अंतराय तीन धातीब कर्म भी क्षय होजाते हैं। वास्तव्से 
मनकी चंचलता होनेमें मोह कमेका उदय कारण है । जैसे समुद्रमें 
कलोकें पवनके प्रचारसे भात्वी हैं। पवनका संचार न होनेसे समुद्र 
निश्चक होजाता है। वैसे ही रागद्वेष मोहका कारण मोहनीय करमेका 
उदय है। लब इस भोहनीयकर्मका सर्वेथा क्षय होजाता है तब भात्मा 


तत्वत्ार टीका । [ २५२ 
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परम वीतराग होजाता है, मात्मस्य होजआाता है, मनके काम कानेका 
जआाकतम्न नहीं रहता है | मोहरे उदयमें ही कर्मोष्ना बन्त्र होता 
है व सांपरायिच्र माश्रव द्ोता है। जब मोद्दका क्षय होजाता है तब 
कर्मोमें स्थिति व अनुमाग डालनेवारा उधाय विकार नहीं रहता है। 
मोद्द रद्दित वीवरागीके जबतक मोगोंक्ा दहृछन चलन रहता है तव- 
तक डर्यावथ भास्रव होता है। सातावेदनीयकी प्रक्त तिघारी वर्गे- 
णाएं भाती हैं व दुपरे समय झड़ जाती हैं। संपारका कारण मोह 
है | इसलिये योगीको कमर कम्तके मोदके क्षत्क्रा उपाय करना 
चाहिये । मोहक नाशका डपाय रत्नत्रय घममे है । भेद विज्ञानपूर्वक- 
मात्माको परसे मित्र करके एक अपने ही शुद्धात्माका भनुभव दे, 
ज्ञानचेतना रूप भाव है | 
समयप्तार कछशमें कद्दा है-- 

ये ज्ञानमान्ननिजमावमयीमकम्पां ! 

भूमि श्रवत्ित कथम्रप्पपनीतमोहा: ॥ 

ते सावकत्वमणिंगम्प मवरनिय सिद्धा: | 

मूहास्त्वमूमनुपवसप परिस्रवल्ति ॥ २०-१६ ॥ 

भावाये-जो कोई सम्यर्ह्ह्टी किसी भी प्रकारसे मोहकों दूर 

करके ज्ञान मात्र जात्मी कफ मात्रकी निश्चर भूमिमें बेठ नाते हैं 
वे ही मुक्तिके साधक तलको पाकर सिद्ध होजाते हैं। जो मिथ्याइष्ट 
हैं और भात्माके शुद्ध खर्ूपके ज्ञानसे रहित दें वे इस साधनकों 
न पाकर मवबनमें अ्रमण करते रहते हैं । 


हू, ता 


३५७२ ] तलसार टीका ! 
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मोह सर्व कर्मोंका राजा है । 

णिहए राए सेण्ण णासई सयमेव गछियमाहप्पं | 

तह णिहयमोदराएं गति णिस्सेसघाईणि ॥ ६७ ॥ 

अन्वयाथ-जैसे ( राए णिरए ) राजाके घात किये जानेपर 
६ गल्यिमाहप्पं ) प्रभाव रहित होकर (सेण्णं . सेना ( सयमेव ) 
स्वयं ही ( णासइ ) भाग जाती है ( तह ) बैमे (.मोहराए णिह्ए ) 
मोह राजाक़े क्षय होनेपर ( णिस्सरेसघाईंण ) शेष से घातीय के 
( गढति ) क्षय होजाते हैं । 

भावाथे-जाठ कमोंक्रो जात्माके साथ जश्डुकर रखनेवाल 
मोह है। कमोमें स्थिति अनुभाग ऊषायोति ही पड़ता है। कषायकी 
चचिकन्ईसे ही कम ठडरते हैं । जब कष'योंका क्षप कर दिया जाता 
है फिर शीघ्र ही तीन घततीय कमे क्षय होचाते हैं और गघातीय 
कूम जली हुई रप्सीके समान रह जाने हैं) जेरे-सेनापतिके परारतत 
'होनेपर सेना माग जाती है 

तएुव भव्य जीवका यह कतेव्य है क्लि मोहके क्षयक्रा पुरु- 

धाथे करे, मोह मेरा कोई साथी समा नहीं है | ऐसा वैराग्य भाव 
रखनेसे और अपने शुद्ध आत्मीक मवझा अनुमव करनेसे मोहझश्ना 
'बक्त घटता चका जाता है। स्वानुमव ही मोहके नाशका उपाय है। 


सम्॒यसारकलक्षमें कहा है--..- 


स्वतः स्वरसनिवाभावे चेदये स्वयमह स्वम्िदैके | 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह: शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि |६ «|| 


ग्रक् तत्वघ्तार दीका | [ १५१ 
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भावाथे-मैं केवल मात्र एक अपने जात्माकों ही स्वये अप- 
नेसे भपने जात्मीक रससे पूणे अनुभव करता हूँ । सुझे पूणे निश्चय 
है कि मोहसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, वह जड़ पुद्ठछ है। में 
शुद्ध चेतन्यमई जल्से पृ्ण महान सागर हूं । मुझे इसी ज्ञान-समुद्रमें 
ही स्नान करना चाहिये व हसीकों जलूपान करना चाहिये। 


धाति क्षयसे फेवलक्ञान प्रकाश होजाता है। 
घाइचउके णट्टे उप्पज्नई विमककेवर्ल णाण । 
छोयाछोयपयास काछत्तयजाणग परम ॥ ६६ ॥ 
अन्वयाथ-( धाइचउके णट्ठे ) चार घातीय कर्मोक्रे क्षय हो 
जाने पर ( छोयाकोयपयार्स ) छो$ अलोकृकों प्रकाश करनेवाक्ता 
( कालत्तय जाणगं ) तीन काछझ्ी पर्याययोंकी नाननेवाछा ( परम ) 
उत्कृष्ट ( विमलकेवर्क णाणं ) झुद्ध केवकज्ञान ( उप्पज्जह ) प्रगट 
होजाता है | 
भावाथे-भात्माका खभाव सूर्यके समान स्वपर प्रकाशक है, 
पृणज्ञानमय है । सर्व त्रिकालके व लोकाल्ोकके द्रव्य गुणपर्यायोंको 
एक ही क्ालमें जान लेनेका है। यह स्वमाव ज्ञानावरण, दशेना- 
चरण मोहनीय जोर अंतराय कमोने ढक रकखा था। जितना फर्मोका 
क्षयोपक्षम था उतना ज्ञान प्रगट था। जब चारों घातीय क्षय होगए 
तब पुणे ज्ञानस्वभाव प्रगट होगया, सर्वज्ञ बीतराग मई झरद्वन्त पद 
झलक गया, आत्मा अंत्तरात्मासे परमात्मा होगया, जीवनमभुक्त 
होगया । आप्स्वरूपमें कहा है--- 


२५४ ] तत्वसार टीका | 


आए शत हक कल ली वर अल जप आल अल मल कल अल 
ध्यानानलप्रतापेन दग्धे मोहेन्धने सति। 
शोषदोषास्ततो घ्वस्ता योगी निष्कल्मघायते ॥ ६ ॥ 
मोहकर्मरिपो नह्टे सर्वे दोषःश्व विद्वुता: | 
छिन्नवृव्तरोयद्रद्‌ व॒स्ते सेस्यमगाजवत्‌ ॥ ७ ॥ 
स स्थयम्सू: स्वयं भूते सज््ान यस्य केवल | 
विश्वत्य ग्राहक नित्य युगप्दशन तदा | २२ ॥ 
मावाथ-चध्यानरूपी अमिके प्रतापसे मोहरूपी इईंघनके जरू 
जाने पर शेष सर्व दोष नाश होजाते हैं तब योगी मलरहित नि्मे् 
होजाता है | मोह कमेरूपी शन्रुके क्षय होजानेपर सवे दोष भाग 
जाते हैं। जैसे वृक्षकी जड कट जाने पर वृक्ष नहीं रहता है व 
राजाके नाश होनेपर सेना भाग जाती है तब वह झरहँत स्वयेभू 
पदको था लेते हैं | जिनको स्वयं केवलज्ञान प्रगट होजाता है, जो 
ज्ञान सवे विश्वक्वा नित्य क्रमरहित युगपत्‌ जाननेवाका है, साथ ही 
केवलद्शन भी होनाता है | ह 


आपसे आप ही प्रकाश होता है। भात्माके ध्यानसे हीः 
परमात्मा होता है | 


अधातीय कमोके क्षयसे सिद्धपद होता है । 
घिहुअणपुन्जो होउड खबिओ सेसाणि कस्परजाछाणि | 
जायइ अभ्रूतपुन्वो छोयगणिवासिओ सिद्धो ॥ ६७ ॥ 
अन्वयाथ-(तिहुअणपुज्जो होडं) भरहंतावस्थामें तीन जगतके 
आगियेसि पुनित होकर ( सेसाणि क्रम्मनाकाणि ) शेष भधातीय 
कमेजालोंको (ख़बिओो) क्षय करके ( जमृतपुव्वो ) भमभूतपूर्द 








तलसार टीका । [ ९५५ 
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( लोयग्यणिवासिओ ) लोशाम निवासी ( पिद्दो ) सिद्ध भगवान 
(जायई) होजाता है । 

भावाथ-भरहंत परमात्मा जायु पर्यत विद्वार करके गंधक्ुटीमें 
या समवस्तरणमें स्थित भव्योंक्रो धर्मोग्द्रेश करते हैँ । इन्द्रादि व 
चक्रवतीं मादि राजा सब उनकी पृजामक्ति करते हैं | जब चोदहवें 
भयोग गुणस्थानमें जाते हैं तव अंत्र्में नाम गोत्र वेदनीय व भायु 
चारों भघातीय कर्मोंझा क्षय करके परम शुद्ध भात्मा होजाते हैं। 
उनहीको सिद्ध कहते हैं ; क्योंकि जो साधनेयोग्य था उस पदको 
उन्होंने सिद्ध कर लिया । जेसे ऋदम रहित जछ होजाता है व मर 
रहित उज्बल वस्ध होन,ता है. वेसे जात्मा सर्वे मल रहित 
निर्मेठ, निरंजन, सिद्ध परमात्मा होजाता है। अबतक अनादि 
संसारमें अमण करते हुए जिप्त पदको कमी नहीं थाया था उसे 
पालिया । इसीसे इसको अभृतपृर्तव कद्दते हैं। आत्माक्ा स्वभाव 
भप्निकी शिखाके समान ऊद्भगमन है। मतएवं जद्वांपर शरीर छूटता 
है उसी जगह सीधे ऊपरको पिद्धात्मा चला जाता है भर लोफके 
अग्न भागमें ठहर जाता है । जद्वंतिक धर्म द्रव्य है वद्धांतक गमन- 
दोता है । सिद्धक्षेत्रमें ही सिद्ध निशास करते हैं | 


आएस्वरूपपें कहा है-- 
लोकाग्रशिखतायासी सबछोकग्ाण्वक; | 
सर्वेदेवाधिको देवो ह्यष्टमूतिदेयाष्वज: || ४९ ॥ 
अच्छेयोडन भेयश्व सूक्ष्मो नित्यो निरखनः । 
जजरो हामरक्षेव झुद्धसिद्धों निरामयः ॥ ५३ ॥ 


शघं६ ] तत्वसार टीको ह 
बक्षयों द्यज्यय: शान्त: शान्तिष्ल्याणकारक:; | 
स्थ्येभूविश्वदश्वा च कुशछ: पुरुषोत्तम: ॥ ५४ ॥ 
मादाथ-सिद्ध परमात्मा लोकाग्र शिखरपर वास करते हैं, 
स्लोकके प्राणियोंके लिये शरणभृत हैं। सर्व देवोंके स्वामी महादेव 
हैं। मष्टमुण घारी माप्तमूर्ति हैं, दयाकी घ्वज्ा हैं, छेद रहित हैं, 
मेद्र रहित हैं, भतीन्द्रिय सूक्ष्म हैं, अविनाशी हैं, कर्मोजनन रहित 
हैं, निरंजन हैं, अभर हैं, झमर हैं, जुद्ध हैं, मिद्ध दें, वाघारेहित 
हैँ, अक्षय हैं, .सव्यय हैं, शांत हैं. शांति व कश्पाणके कर्ता हैं, 
स्वयेभू हैं, विश्वदर्शी हैं, मंगलमय हैं व परमात्मा हैं । 
हि कक शा 
सिद्ध भगवान निश्चल बिराजते हैं। 
गमणागमणविहीणो फंदणचलूणेहि विरहिओ सिद्धो । 
अब्वाबाहमुहत्थो परमट्टगुणेद्दि संजुत्तो ॥ ६८ ॥ 
अन्वयार्थ-( सिद्धो ) सिद्ध परमात्मा (गमणागरंणविहीणो )) 
यमन जागमन नहीं करते ( फंदणचकणेहिं विरहिओो ) इछून चल- 
नसे रहित हैं, ( ऋव्वावाह सुहस्थो ) वाघा रहित सुखमें लीन हैं 
( परमट्ठु गुणेहि संजुत्तो ) मुख्य साठ गुण सहित हैं। 
भाषाथ-सिद्धोंके आाठों #में क्षय होगए इसलिये मुख्य भाठ 
-शुण प्रगट होगए--१ सम्यस्भशन, २ जनंतज्ञान, ३ अनंत दु्शन, 
9 अनतवीय, ५ सूहरमत्व, ६ भवगाइनत्व, ७ भगुरुक॒घुत्व, ८ भब्या- 
बाघत्व | वे सदा निश्चक स्वभावर्में मगन सात्मानन्दको निरंतर . 
-भोगते रहते हैं। कोई प्रकारकी बाधा उनको नंहीं है। कर्मोके उदय 


कत्वसार ठीका:। [ श९७- 
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न होनेसे वे पृर्णस्ने स्थिर हैं। तत्वानुशासन्म कहां हैः- 

पु: संद्ारविश्तारो संत्तारे कमनिमितो । 

मुक्तो तु तल्य तौ नस्तः क्षयात्तद्वेतुकमणां ॥ २३२ ॥ 

तत: सोडनतरत्यक्तस्वशरीग्प्रमाणत: । 

किचिदूनस्तदाकारस्तत्रात्ते स्वगुणार्मक: ॥ २३३ ॥ 

भावाथे-संत्तार अचत्थामें जीवके प्रदेशोंद्रा संकोच तथा 

विह्तार कर्मोंडे उदयते होता है। मुक्तिपदर्में संकोच विस्तारके 
कारण कर्मों ७ क्षण होजआानेसे संकोच या विश्तार नहीं होता है तथ 
वह भात्मा अतिम शरीरके प्रमाणसे कुछ कम इसी पुर्व शरीरमें मेसा 
भाद्ार था वेधा आक्वार लिये हुद्न मपने शुद्ध गुणोएँ सदा मगन: 


रहता है | 
“+्क>--9+<(०७):29)-€३०-- 


सिद्ध सर्वक्ञ हैं । 

लोयालोये सब्ब॑ जाणइ पिच्छेह करणकमरहिये । 

मुत्ताम्नुत्ते दव्वे अणंतपज्जञायथुणकलिए ॥ ६९ ॥ 

अन्वयाथे-( भणंतप्ज।यगुणकलिए ) भनत ग्रुण व पर्या- 
थोंके घारी (मुत्तामुत्ते दव्बे) मुर्तीऊ' तथा णप्रतीक द्वरव्योको ( सब्बे- 
लोयाकोय॑ ) सर्वे द्वी लोकको व अलोकको ( फरणकमरहियं ) बिना 
किसी सद्दायताके व विना क्रमके एक साथ ( पिच्छेह नाणई ) 
देखते व नानते हैं । 

भावार्थ-सिद्ध भगवानको सुर्यकी उपमा दे सक्ते हैं । केसे 
पूल एक साथ स्व परको प्रकाश्ष करता है,वैसे यह झुद्ध भाजाः 


* श्षट ].. तलसार टीका | 


एकसाथ सर्व छोऋके सर्व पदार्थोक्रो उनके गुणोंकों व उनकी भनंत 
पर्यायोंको तथा अलोकाक्ाशको अर्थात्‌ स्व ही जानने योग्यकों जपने 
केवल दशन व वेवकज्ञान गुणोंसे देखते-जानते हैं । शुद्ध ज्ञान- 
दश्शनकी महिमा वचन रहित है ) ततल्वानुशासनमें कहा है--- 

त्वछूप सर्वेज्ञीबानां स्व॒परत्य प्रकाशन | 

भानुमेडछ्वत्तेषां पस्माट प्रकाशन ॥ २३५ ॥ 

त्रिश्नाऊविषय ज्ञेयमात्मानं च यथास्थिते । | 

ज्ञानन्‌ पर्य॑श्व निःशेषमुद्रास्ते स्त॒ तदा प्रभुः॥ २३८ ॥ 

भावाथ-सवे जीवोंका स्वभाव सुर्य मंडडके समान अपनेको 

“व परको प्रकाश करता है. परकी सहायतासे नहीं | सिद्ध भगवान्‌ 
अपनी सिद्धावस्थामें तीन कार सम्बन्धी सर्वे ही जाननेयोग्य पदा- 
थौंको तथा अपने जात्माको जेसाका तेसा संपूणपने देखते जानते 
रहते हैं । तथापि निःपेक्ष व वीतराग द्वी रहते हैं। किसीसे कोई 
-ख्ेदभाव या द्वेषभाव नहीं करते हैं। यही परमात्मा या ईश्वरक्षा सच्चा 
स्वरूप है | 


सिद्ध लोकाग्रमें क्यों ठहरते हैं । 
धम्माभावे परदो गपणे णत्वथित्ति तस्स सिद्धस्स | 
अत्यट अगेतकाक छोयम्गणिवासि् होडे ॥ ७० ॥ 
अन्वयार्थ-पिद्ध भगवान्‌ ( कोयश्गणिवसिे होठ ) छोकाग्र- 
“वासी होकर ( णणंतक्ारूं ) अनंतकाक ( जत्थइ ) तिप्ठते रहते हैं । 
' घम्मामात्रे ) अमे द्रव्यके न होनेपर ( तस्स सिद्धाणं ) उन सिद्धोंका 


>प)2५० (१४ 8/ 
तत्वसार दीका । ५ [१०५ 
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( गमणं ) गमन ( परदो ) लोक्राग्रस्ते भागे (णत्थित्ति ) नहीं होता है। 
मावायथ-यह नियम है कि जीद्र पुद्रठका गमन सद्दकारी धर्म- 
द्रव्य लोकव्यापी अमूर्तीक अखंड है । भलोकाकाशर्में वह घर्म द्रव्य 
नहीं है। इप्तलिये सिद्धोंक्रा गमन लोछाऋाशसे बाहर नहीं दोसक्ता । 
'वस्तुका नियम सर्वेके लिये एकप्ता ही होता है अतएवं सर्वे सिद्ध 
भगवान स्वमावसे ऊद्ध जाकर, छोकके मध्तकपर ठट्ठर जाते हैं तथा 
जपधम द्रव्य वहीं तक है, उत्तदो सहायतासे बहां अनंतक्ाल तक 
विशजमान रहते हैं | तत्वाथसा?में अम्ृतरचद्र आचार्य कहते हें 
ततो5प्यूद्रत्रगतिश्तेषां करम्ान्नाध्तीति चेन्मति: | 
धर्मास्तिकायस्यामावात्प हि देतुगंते: पर ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ-लोकाग्रसे आगे सिद्धोंक्रा गमन क्‍यों नहीं होता है 
इसका कारण यही है छवि गमनका टदासीन नि्मित्त कारण धर्मा- 
स्तिकाय द्वव्य भागे नहीं है । 


मुक्त जीव उपरहीको जाता हे। 
संते वि घम्पदव्वे अहो ण गच्छट तह य तिरिय वा। 
जड़ ग्रणप्ह्ाओ म्ुुको जीत्रो दवे जम्हा ॥ ७१ ॥ 
अन्वयार्थ-( जम्दा ) वर्योकि ( मुक्को जीवो ) मुक्त नीव 
( 2डई गमण स्रद्वाओों ) ऊद्ध गमन स्त्रभाव धारी होता है इसड़िये 
( पम्मंदव्त्रे संते वि) धर्मके द्व्यके होते हुए भी ( जहो तह य 


तिरियं ण गच्छइ ) मुक्त जी न तो नीचे ज्ञाता है नं भाठ दिशा- 
ओंपें जाता है | 


१७० ] वंल्तार दीका | 
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* / आांवार्थ-जीवका स्रमाव ऊद्धगामी है इसलिये सिद्ध जीव 
ठीक ऊररकों ही जाते हैं । 


. - अंतिम मंगलाचरण । 

अंसरीरा जीवधणा चरपसरीरा हवंति किचृणा 

जम्प्रणमरण विध्वुक्का णपरामि सच्चे पुणो सिद्धा ॥ ७२॥ 

अन्वयाथ-( पुणो ) फिर मैं देवसेनाचार्य ( सब्बे सिद्धा ) 
स्व सिद्धोंकी ( णमामि ) नमस्कार करता हूं जो ( भसरीरा ) पांचों 
शरीरोंसे रहित अमृ्नीक हैं ( जीवषणा ) गुर्णोप्ति पृणे जीव स्वरूप 
चनाकार हैं ( चरमपरी!श सिंचिदूणा दवेति ) जो अंतिम. शरीरसे 
कुछ कम आक्वार घारी हैं। ( जम्मणमरण विमुक्का ) जन्म मरणसे 

, रहित हैं | 

भावाय-सर्ष ही सिद्ध शुद्धात्मा निरंजन व नित्य हैं, घना- 
कार भात्माके प्रदेश पूर्व शरीरप्रमाण पद्माप्तन या खड॒गासन घाही 
जाठ भासनरूप रखते हैँ। जहां? नख केशादियें आत्माके प्रदेश 
नहीं हैं ढतना आकर कम होनाता है।.... 





स्वपर त् जयवन्त हो । 
जे तल्लीणा जीवा तरंति संसारसायरं विप्तम॑ | 
',.. ते सब्वज्जी सरणं णदज समरपरगयं तत्व ॥ ७३ ॥ 
'  अन्ययाय-(-ज-तल्लीणा जीवा ) जित्त स्व॒पर तलमें कीन 
होकर भव्य जीव (विसम संसारसागर तरंति) इत भयानक संसार- 


तत्वधार टीका । [ १६९१ 
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: रूपी पमुद्रको तर नाते हैं. (तर सब्बजीवप्तण) वह सर्व नीर्बोंकी 
रक्षा करनेवादा ( सगपरगय तश्च ) स्वतत्व च. परतत्व ( णंद्‌उ ) 
जानन्दित रहो-नयबन्त रहो | 

मावाथ-इस तत्वसार ग्रन्थकी तीसरी गायामें यही झककाया 
है कि सवतत्व अपना ही श॒द्धात्मा है व परतत्व भटत पिद्ध भादि 
पचपरमेष्ठी हैं। जब परिणाम निश्चरू रह तो अपने तत्वका ध्यान करे । 
जब स्वरूपमें थिरता न रह सके तब पांच परम्रेष्टीको ध्यावे। इसी 
डपायसे सर्व, ही महात्माओंनि संप्तार प्रमुद्रसे पार होकर मोक्षकाभ 


किया है। इस किये सब जीबोंके रक्षक ये ही तत्व हैं । इनकी शरण 
सदा ग्रहण करनी चाहिये । 

शु॒द्धो योग ही मोक्षमाग है बह शुद्धात्मानुभवरूप हैं। जब 
यद ने हो सके तब पचपरमेष्ठीडी मक्ति करे बद्द शुमोपयोगता है । 


आशीर्वाद । 

सोझूण तद्चतारं रहय॑ मुणिणाहदेवसे णेण । 

नो सद्दिद्टी भावह सो पावह सासये सोकख ॥ ७७ ॥ 

अन्वयार्थ-( मुणिणाहवेद्रेवस णण ) मुनिताञञ श्री देवसेनाचार्य 
रचित (तन्चमार ) तल्वत्ता। अ्न्थको ( सोऊण ) सुनकर (जो सद्दिद्ठी ) 
जो कोई सम्यम्दष्टी ( मावई ) भावना करेगा ( सो ) वह ( साय 
सोवख ) भविनाशी म्रुखकों ( पावद् ) पावेगा । 

भावार्थ-इस तत्वसार ग्रस्थका मनन वारबार करना चाहिये वे 
स्वतत्वक्ी भावना करनी चाहिये, जिसे वहां भी अतीनिद्रिय सुखका 
छाम्र होगा। व परसरा निर्वाणके अनंत अनुपम सुखूका काम होगा। 


दाहांद्‌ ! 
वा० १६-९-१३७ 





व्रह्मचारी सीतलूप्रसाद भन | 


१६२ ] तलसार दीका । 
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प्रशस्ति-टीकाकार । 

मंगलश्री अरहंत हैं, मंगल सिद्ध पहान। 
आचारज उवश्नाय मुनि, मेगलमय सुखदान ॥ १ ॥ 
युक्त पांत छूखनो नगर, अग्रवाल कुछ जान । 
मंगछसेन महायुणी, जिनधर्मी मतिपरान॥ २ ॥ 
तिन छुत मक्खनछालजी, ग्रही धम छूवछीन । 
तृतीय पत्र 'सीतछ” यही, जेनागम रुचि कीन ॥ ३ ॥ 
विक्रम उन्निस पेतिसे, जन्म सु कारतिक मास । 
बत्तिस वय अनुमानमें, घरसे भयो उदास ॥ ४ ॥ 
श्रावक धर्म सम्हालते, बिहरे भारत ग्राम | 
उन्निससे तेरानवे, दाहोदे विश्राम ॥ ५॥ 
शत घर जिन दिगम्बरी, दशाहूमड जाति। 

त्रय मंदिर:उत्तम कसें, शिखरबंद वहु भांति ॥ ६ ॥ 
नसियां छसत छुहावनी, शाला बाला वाढू'। 
संतोषचंद जीतमछ,, कृणनी चुन्नीकाछ ॥ ७ ॥ 
सूरभमछ ओर राजपछ, उच्छवछाछ छुजान | 
पन्नालाल चतुभ्चुन, आदि घमि जन जान ॥ ८ ॥ 
छुखसे वर्षाकाकृमे, ठहरा शाह धर्म । 

ग्रेथ कियो पूरण यहां, मंगलदायक पर ॥ ९ ॥ 
वीर चोवीस ज्रेसघठे, मादव चोदस शुक्त । 
रविदिन संपूरण भयो, बंदूं श्री जिन शुक्र ॥ १० ॥ 
विद्वानोंसे प्राथना, टीकामें हो भूछ। 
क्षयाभाव धर शोधियो, देखो प्राकृत मृछ ॥ ११ ॥ 


